अथाष्टादशं काण्डम्‌ 


अथ त्रयस्त्रिंश: प्रपाठक: ॥ 
अथ प्रथमोउनुवाकः 


२. [ प्रथम सूक्तम्‌ ] 

इस काण्ड में 'अथर्वा' ऋषि है। 'अथ अर्वाड् ” अपने अन्दर देखनेवाला, आत्मनिरीक्षण 
करनेवाला, अतएव ' अथर्वा” न डाँवाडोल होनेवाला | 'यम: ' देवता है--इस काण्ड का सम्बन्ध 
इस यम “मृत्यु के देवता' से ही है। “यम ' का स्मरण करनेवाला ही अथर्वा बनता है। इसका 
प्रारम्भ 'यम-यमी' के संवाद से होता है-- 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ 
सन्‍्तान क्‍यों? 

ओ चित्सखांय॑ सख्या व॑वृत्यां तिरः पुरू चिंदर्णवं ज॑गन्वान्‌। 

पितुर्नपांतमा दंधीत बेधा अधि क्षमम प्रतर दीध्यांन:॥ १॥ 

१. यमी यम से कहती है कि ओचित्-निश्चय से सखायम्‌रमित्रभूत तुझको सख्या-मित्रभाव 
से आववृत्याम्-आवृत्त करती हूँ। “सखे सप्तपदी भव! इस सातवें पग के वाक्य के अनुसार 
पति-पत्नी इस संसार-समुद्र में एक-दूसरे के सखा तो हैं ही, इसलिए मैं तुझे पतिरूप से चाहती 
हूँ कि पुरूचित्-इस अत्यन्त विस्तृत अर्णवम्‌जसंसार-समुद्र को जगन्वानूल्गया हुआ पुरुष 
तिर:-अन्तर्हिंत हो जाता है। मनुष्य मृत्यु का शिकार होकर संसार-समुद्र में लीन हो जाता है। 
२. इस बात का ध्यान करके ही प्रतरं दीध्यान:-इस विस्तृत समुद्र का विचार करता हुआ 
वेधा:-बुद्धिमान्‌ पुरुष अधि क्षमि:-इस पृथ्वी पर पितु: नपातमा-पिता के न नष्ट होने देनेवाले 
सनन्‍तान को आदधीत-आहित करता है। इसप्रकार इस नश्वर शरीर के नष्ट हो जाने पर भी 
उस सन्‍्तान के रूप में बना ही रहता है। यमी का युक्तिक्रम यह है कि (क) इस विशाल 
संसार-समुद्र में मनुष्य कुछ देर बाद तिरोहित हो जाता है। (ख) सनन्‍्तानन के रूप में ही उसका 
चिह्न बना रहता है, (ग) अतः सनन्‍्तान-प्राप्ति के लिए तू मुझे पत्नी रूप में चाहनेवाला हो। 

भावार्थ--इस विशाल संसार-समुद्र में मनुष्य सन्‍्तान के रूप में ही बना रहता है, अतः 
सन्‍्तान-प्राप्ति के लिए 'यम' “यमी' की कामना करे। “यम-यमी ' शब्द के प्रयोग से स्पष्ट है 
कि पति-पत्नी संयत जीवनवाले हों। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्‍्त्रोक्ता:॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ 
विवाह-सम्बन्ध समीप में नहीं 

न ते सखा' सख्य॑ वंश्येतत्सलंक्ष्मा यद्दिषुरूपा भवांति। 

महस्पुत्रासो असुरस्य वीरा दिवो धरर्तारँ उर्विया परिं ख्यन्‌॥ २॥ 

१. यमी को यम कहता है कि सनन्‍्तान-प्राप्ति के लिए पुरुष और स्त्री का मित्रभाव ठीक 
ही है, परन्तु ते सखा-सहोत्पन्न होने से तेरा मित्र मैं एतत्‌ सख्यम्‌-इस पति-पत्नीरूप मित्रता 
को न वष्टि-नहीं चाहता, यत्‌-चूँकि सलक्ष्मा-समान लक्षणोंवाली कन्या, सन्तानोत्पत्ति के लिए 
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विषुरूपा-बहुत ही विषम रूपवाली होती है। सनन्‍्तानोत्पत्ति के लिए सलक्ष्मत्व हानिकर है। ऐसे 
सम्बन्धों में सन्‍तान विरूप व अल्पजीबी उत्पन्न होती है। २. महस्पुत्रास:-तेजस्विता के द्वारा 
अपने को पवित्र व रक्षित करनेवाले (पुनाति त्रायते) असुरस्य वीरा:-उस प्राणशक्ति के देनेवाले 
प्रभु के बीर पुत्र (असून्‌ राति) दिवः धर्तार:-प्रकाश व ज्ञान का धारण करनेवाले व्यक्ति इस 
समीप सम्बन्ध का उर्वियापरिख्यन्‌>अत्यन्त ही निषेध करते हैं । समीप सम्बन्धों में (क) सन्तान 
तेजस्वी नहीं होती, क्योंकि ये सम्बन्ध भोगवृत्ति को प्रधानता देने पर ही होते हैं। (ख) हम 
उस प्रभु के पुत्र न रहकर प्रकृति के पुत्र बन जाते हैं और सनन्‍्तानक्षीण प्राणशक्तिवाले होते हैं। 
(ग) इन सम्बन्धों के होने पर ज्ञान भी क्षीण हो जाता है। 

भावार्थ--समीप सम्बन्ध विकृत सन्‍्तानों को जन्म देते हैं। इनके कारण सन्‍्तान निस्तेज, 
विलासमय व क्षीण ज्ञानवाले होते हैं। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छनन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌ ॥ 
सन्‍तान के लिए वीर्यदान की अनिन्द्यता 

उशन्तिं घा ते अमृतांस एतदेककस्य चित्त्यजसं मर्त्य॑स्य।॥ 

नि ते मनो मन॑सि धाय्यस्मे जन्युः पतिस्तन्वमा विंविश्या:॥ ३॥ 

१. यमी कहती है कि ते"वे अमृतासः"भोगों के पीछे न मरनेवाले (अमृत) पुरुष भी 
एतत्‌-इस पति-पत्नी सम्बन्ध को घा उशन्ति>चाहते ही हैं। प्रभु के अमृत मानसपुत्र इस सम्बन्ध 
द्वारा ही तो लोक में इन प्रजाओं को जन्म देते हैं। वे तो इस सम्बन्ध को चित्‌-निश्चय से 
एकस्य मर्त्यस्य:-एक मनुष्य का त्यजसम्‌>त्याग समझते हैं। सन्‍्तानोत्पत्ति के लिए यह वीर्य 
का दान तो सचमुच एक महान्‌ त्याग है। २. इसलिए हे यम ! ते मन:-तेरा मन अस्मे मनसि 
धायि-हमारे मन में निहित हो, अर्थात्‌ तू मेरी कामना करनेवाला हो। जन्यु: पति:-सन्‍्तान को 
जन्म देनेवाला पति बनकर तनन्‍्व॑ आविविश्या:-मेरे शरीर में प्रवेश कर | 'तर्द्धि जायाया जायात्व॑ 
यदस्यां जायते पुन: यही तो जाया का जायात्व है कि पुरुष पुन: उसमें जन्म लेता है। एवं 
पुत्र के रूप में उत्पन्न होकर वह पुरुष अमर बना रहता है “प्रजाभिरग्ने अमृतत्वमश्याम्‌'। 

भावार्थ--प्रभु के मानसपुत्र भी परस्पर पति-पत्नी भाव को चाहते ही हैं। यह तो एक 
महान्‌ त्याग है। सन्‍्तान को जन्म देने के लिए यह सम्बन्ध अनिन्द है। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्द:-्रिष्टुप्‌॥ 
उत्कृष्ट बन्धुत्व 

न यत्पुरा च॑ंकृमा कब्द्ध नूनमृतं वर्दन्तो अनृतं रपेम। 

गन्धर्वो अप्स्वप्या च्॒ योषा सा नौ नाभि: परम जामि तन्नौं॥ ४॥ 

१. यम उत्तर देता हुआ कहता है कि यत्न-जिस बात को पुरा-इससे पहली सृष्टि में कत्‌ 
ह न चकृमा-कभी भी नहीं किया है, नूनमू-निश्चय से ऋतं वदन्तः:-सत्यों को ही अपने जीवन 
से कहते हुए हम अनुतं रपेम"अनृत को परे भगा दें। जो सत्य नहीं है, उसे अपने जीवन में 
क्यों लाएँ। यह ठीक नहीं है। २. सृष्टि के प्रारम्भ में पुरुष गन्धर्व:-वेदबाणी का धारण 
करनेवाला है तथा अप्सु-कर्मों में निवासवाला है च-और योघा-स्त्री भी अप्या-कर्मों में उत्तमता 
से लगी रहनेवाली है। वस्तुत: इसीलिए तो वह योषानगुणों को अपने से संपृच्य करनेवाली 
तथा दोषों को अपने से दूर करनेवाली है । सः-वह ज्ञान का धारण व कर्मशीलता ही हम सृष्टि 
के प्रारम्भ में उत्पन्न होनेवाले स्त्री-पुरुषों का नाभि:-बन्धन है--हमें परस्पर बाँधनेवाली बात 
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है। तत-वही नौ-हम दोनों का भी परमं जामिन्सर्वोत्कृष्ट बन्धुत्व है 'पति पत्नी ' बनने से 
ही तो बन्धुत्व नहीं होता ? 

भावार्थ--पिछली सृष्टि में भी भाई-बहिन कभी पति-पत्नी के समीप सम्बन्ध में सम्बद्ध 
नहीं हुए। सदा ऋत का आचरण करते हुए हमें अनृत को अपनाना शोभा नहीं देता। 'ज्ञानधारण 
व क्रियामय जीवन ' ही पुरुष-स्त्री का सर्वोत्कृष्ट सम्बन्ध है। वही भाई-बहिन का परम बन्‍्धुत्व 
है। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छनन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ 
“सम्बन्ध निर्माता' प्रभु 

गर्भे नु नौं जनिता दम्प॑ती कर्देवस्त्वर्टां सविता विश्वरूप:। 

नकिरस्य॒ प्र मिनन्ति ब्रतानि वेद॑ नावस्य पृथिवी उत छयौ:॥ ५॥ 

१. यमी पुनः यम की परीक्षा लेती हुई कहती है कि जनिता-हम सबको जन्म देनेवाले 
उस प्रभु ने गर्भ नु-गर्भ में ही, साथ-साथ जन्म देने से नौहम दोनों को दम्पती-पति पत्नी 
कः-बनाया है। बे प्रभु देव:ः-पूर्ण ज्ञानमय हैं, त्वष्टा-वे ही सब सम्बन्धों का निर्माण करनेवाले 
हैं, सविता-सब प्रेरणाओं को देनेवाले हैं विश्वरूप:5और उन प्रेरणाओं को देकर इस संसार 
को रूप प्राप्त करानेवाले हैं । २. अस्य ब्रतानि-इस सविता देव के ब्रतों को नाक: प्रसिनन्तिकोई 
भी हिंसित नहीं करते। प्रभु की व्यवस्था को कोई तोड़नेवाला नहीं है। नौ-हम दोनों के 
अस्य-इस सम्बन्ध को पृथिवी उत छौ:-पृथिवी और द्युलोक, अर्थात्‌ सारा संसार बेद-जानता 
है। "हमारा यह सम्बन्ध कोई छिपा हुआ व पापमय हो” ऐसी बात नहीं है। 

भावार्थ--हमारे इस पति-पत्नीरूप सम्बन्ध को करनेवाले तो हमारे पिता प्रभु ही हैं। यह 
स्पष्ट है--'कोई छिपी हुई व पापमय बात हो” ऐसा नहीं है। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:-्रिष्टुप्‌॥ 
ज्ञानोज्ज्वल जीवन 

को अद्य युद्धे धुरि गा ऋतस्य शिमीवतो भामिनों दुर्हणायून्‌। 

आसच्रिषून्ह्ृत्स्वसों मयोभून्य एंषां भृत्यामृणध॒त्स जींवात्‌॥ ६॥ 

५, यम कहता है कि कः-वे आनन्दमय प्रभु अद्यज्आाज इस मानवदेह में ऋतस्य थधुरिच्यज्ञ 
के निर्वाह में--यज्ञादि कर्मों में प्रवृत्त कराने के लिए गाः युड्जेनन्‍ज्ञान की वाणियों को हमारे साथ 
जोड़ते हैं । ये ज्ञान की वाणियाँ शिमीवतः-कर्मवाली हैं--इनमें कर्मों का उपदेश दिया गया है। 
भामिन:-सत्यज्ञान के द्वारा उत्तम कर्म कराती हुई ये वाणियाँ हमें तेजस्वी बनाती हैं| दु्दणायून-यह 
(हणीयतिर्ातिकर्म हातुमशक्यम्‌) छोड़ने योग्य नहीं है। स्वाध्याय नित्यकर्त्तव्य होने से इनका 
छोड़ना सम्भव नहीं। आसन्‌ इषूनू-मुख से उच्चारित हुई ये वाणियाँ शत्रुओं का संहार करनेवाली 
हैं--इषु तुल्य हैं | हत्स्वसः-( अस्‌ कान्तौ) हृदयों में चमकनेवाली हैं। मयोभूनत्ये कल्याण का 
भावन करनेवाली हैं। २. यः-जो भी व्यक्ति एषाम्‌-इन ज्ञानवचनों के भृत्याम्‌ ऋणधत्‌रभाव 
को समृद्ध करता है, अर्थात्‌ इन वचनों को अधिक-से-अधिक धारण करता है, सः जीवात्‌-वह 
ही वस्तुतः: जीता है--सुन्दर जीवनवाला होता है। ज्ञानोज्जजल जीवन ही जीवन है। 

भावार्थ--हमें प्रभुप्रदत्त ज्ञान की वाणियों को धारण करके उज्ज्वल जीवनवाला बनने का 
प्रयत्त करना चाहिए। भोग-विलास की बातों में समय को नष्ट न करना चाहिए। 
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ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्‍्त्रोक्ता: ॥ छन्द:--्रिष्टुप्‌॥ 
पहले दिन की बात 

को अस्य वेंद प्रथमस्याह्लः क ई' ददर्श क इह प्र वॉचत्‌। 

बृहन्मित्रस्थ वरुणस्यथ॒ धाम कर्द बत्रव आहनो वीच्या नून्‌॥ ७॥ 

१, अस्य प्रथमस्य अक्लः-इस पहले दिन की बात को कः वेद-परमात्मा ही जानता है। 
ईमू-निश्चय से कः ददर्शनठस दिन की बात को प्रभु ही देखते हैं और इह-इस सृष्टि के 
प्रारम्भ समय में कः-वह अनिर्वचनीय महिमावाले प्रभु ही प्रवोचत्‌्-ज्ञान का प्रवचन करते हैं। 
उस पहले दिन की बात को मनुष्य ठीक-ठीक नहीं जान पाता और अगले सृष्टिक्रम में तो 
निश्चय से पति-पत्नी सम्बन्ध दूर-दूर ही होता है। २. मित्रस्य-सबके साथ स्नेह करनेवाले 
वरुणस्यन्द्रेषादि निवारण करनेवाले उस प्रभु का धाम-तेज बृहत्‌्-बहुत अधिक है। उसका 
तेज हमारी वृद्धि करनेवाला है । उ-और वे कत्-(तनोति) सुख का विस्तार करनेवाले प्रभु ही 
ब्व:-सृष्टि के प्रारम्भ में हमें उपदेश देते हैं--वे हमारे पिता ही नहीं, गुरु भी हैं। हम सब 
उनके शिष्य हैं। वे प्रभु नूनू-सब उन्नतिशील मनुष्यों को वीच्या-हदयतरंगों से, अर्थात्‌ भावनाओं 
से आहन:-आहत करते हैं (हन गतौ)--हमारे जीवनों को गतिमय बनाते हैं। भावनाओं के 
अभाव में जीवन शक्तिशून्य हो जाता है। 'काम' ( भाव) से सब वेदाधिगाम व बैदिक कर्मयोग 
सम्पन्न होता है। इस काम को अपवित्र न होने देने के लिए ज्ञान है। एवं, ज्ञान व काम (भाव) 
मिलकर हमारे जीवनों को व सम्बन्धों को सुन्दर बनाते हैं। 

भावार्थ--पहले दिन की बात को प्रभु ही जानते हैं। प्रभु का तेज अनन्त है । उनका मौलिक 
उपदेश यही है कि हम प्रेम व निर्द्वेषता से चलें। वे प्रभु ही हमें ज्ञान देते हैं और वे ही हमारे 
हृदयों को भावान्वित करते हैं। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ता:॥ छन्द:ः--आर्षीपड्डिः ॥ 
समाने योनौ सह शेय्याय 

यमस्य॑ मा यम्यं। काम आगंन्त्समाने योनौं सहशेय्यांय। 

जायेव पत्यें तन्‍्वं | रिरिच्यां वि चिंद्‌ वृहेव रथ्येंव चक्रा॥ ८ ॥ 

१. यमस्यच्तुझ यम का कामः-प्रेम यम्यं मामुझ यमी के प्रति आगन्‌रप्राप्त हो। समाने 
योनौ-समान ही घर में सहशेय्याय-साथ-साथ निवास के लिए हम हों। २. हे यम! तू मेरी 
कामना कर और मैं जाया इव-पत्नी की भाँति पत्ये-पति के रूप में तेरे लिए तन्वं रिरिच्याम्‌- 
अपने शरीर को (रिरिच्यां प्रकाशयेयम्‌) प्रकाशित करूँ, अर्थात्‌ हम परस्पर पति-पत्नी के रूप 
में हों। चित्‌्ःऔर निश्चय से विवृहेव-हम “धर्म, अर्थ, काम” रूप पुरुषार्थों के लिए उद्योग 
करें। रथ्या चक्रा इब-जैसे रथ के दो पहिये रथ को उद्दिष्ट स्थल पर पहुँचानेवाले होते हैं, 
उसीप्रकार हम पति-पत्नी इस जीवन-रथ के दो पहियों के समान हों और जीवन को सफल 
बनाएँ। 

भावार्थ--यमी कहती है कि हे यम ! क्या तुझे मेरे प्रति प्रेम नहीं ! हमारा आपस में सम्बन्ध 
स्वाभाविक है। हम पति-पत्नी बनकर धर्म, अर्थ, काम आदि पुरुषार्थों को सिद्ध करते हुए 
जीवन को सफल करें। 
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ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ 
देवस्पश हमें देख रहे हैं 

न तिष्ठन्ति न नि मिष्न्त्येते देवानां स्पर्श इह ये चर॑न्ति। 

अन्येन मदांहनो याहि तूय॑ तेन वि वृह रथ्येंव चक्रा॥। ९॥ 

१. यम उत्तर देता हुआ कहता है कि “यह समझना कि हमारा यह सम्बन्ध छिपा रहेगा! 
ठीक नहीं है। मनुष्यों को न भी पता लगे, तो भी सूर्य आदि देव तो हमारे इन कर्मों को देखते 
ही हैं। ये एते-जो ये देवानां स्पशः-देवों के गुप्तचर, मनुष्यों के आचरण को देखते हुए इह 
चअरन्ति-यहाँ विचरण करते हैं, न तिष्ठन्ति-न तो खड़े होते हैं, न निमिषान्ति-न पलक मारते 
हैं, अर्थात्‌ ये देव अन्तर्हित हुए-हुए हमारे सब कार्यों को जान रहे हैं। २. इसलिए हे आहन:- 
गति के द्वारा सब बुराइयों का हिंसन करनेवाली मेरी बहिन! मद्‌ अन्येन-मुझसे भिन्न व्यक्ति 
के साथ तूयमनशीघ्र याहि-तू इस जीवनयात्रा में गतिशील हो। तेन-उसी के साथ विवृहच्तू 
धर्में, अर्थ व कामरूप पुरुषार्थ के लिए उद्योग कर। उसी के साथ मिलने पर तुम दोनों रथ्या 
चक्रा इब-रथ के पहियों के समान जीवन-यात्रा में आगे और आगे बढ़नेवाले होओ। 

भावार्थ--देव हमारे प्रत्येक कर्म को देख रहे हैं, अत: हम समीप सम्बन्धों को दूर रखकर, 
दूर ही सम्बन्ध बनाकर धर्मार्थ, कामरूप पुरुषार्थ को सिद्ध करनेवाले हों। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌ ॥ 
सुदूर सम्बन्ध 

रात्रींभिरस्मा अहंभिर्दशस्येत्सूर्यस्थ चक्षुर्मुहुरुन्मिमीयात्‌ । 

दिवा पृथिव्या मिंथुना सब॑न्धू यमीर्यमस्य॑ विवृहददजामि॥ १०॥ 

१. यम चाहता है कि उसकी बहिन (मद्‌ अन्येन) उससे भिन्न जिस भी पुरुष को पति 
रूप में प्राप्त करे राज्रीमि: अहभि:-रात-दिन अस्मा"अपने इस पति के लिए दशास्येतःआराम 
देने की इच्छा करें। उसकी बहिन व बहिन के पति पर सूर्यस्य चक्षु:-सूर्य की आँख मुहुः- 
बारम्बार उन्मिमीयात्‌खुले, अर्थात्‌ इनका जीवन दीर्घ हो। २. जैसे दिवा पृथिव्या"च्युलोक 
पृथिवीलोक के साथ मिथुना सबन्धू-परस्पर साथ-साथ समान बन्धुत्ववाले होते हैं, उसीप्रकार 
ये भी बन्धुत्ववाले हों | चुलोक व पृथिवीलोक कितने दूर-दूर हैं । इसीप्रकार यम चाहता है कि 
उसकी बहिन व उसके भावी पति भी सुदूर स्थितिवाले हों । यमी:-संयत जीवनवाली मेरी बहिन 
अमस्य-मुझ यम के अजामि-(अभ्रातरम्‌) असम्बद्ध व्यक्ति को, अर्थात्‌ किसी सुदूर गोत्रवाले 
को ही विवृहात्-बढ़ानेवाली हो--उसी के वंश की वृद्धि करनेवाली बने। 

भावार्थ--पत्नी दिन-रात पति के सुख का ध्यान करे। परस्पर मेल व प्रेम से ये पति- 
पत्नी दीर्घजीवी हों। चुलोक व पृथिवीलोक जिस प्रकार परस्पर दूरी पर हैं, इसीप्रकार दूरस्थ 
पुरुष ही पति-पत्नी सम्बन्धवाले बनें, भिन्न गोत्रों में ही सम्बन्ध हो। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता:॥ छन्द:--त्रिष्टुप्‌ ॥ 
उत्कृष्ट युग 

आ घा ता गच्छानुत्त॑रा युगानि यत्र॑ जामय॑ः कृणवन्नजांमि। 

उप॑ बर्बृहि वृषभाय॑ बाहुम॒न्यमिच्छस्व सुभगे पतिं मत्‌॥ ११॥ 

१. यम चाहता है कि घा-निश्चय से ता-वे ऊत्तरा युगानिरउत्कृष्ट युग--समय आगच्छानू- 
आएँ यत्र-जहाँ जामय:-बहिनें अजामि-( अभ्रातरम्‌) न भाई को ही, न रिश्तेदार को ही, अर्थात्‌ 
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सुदूर गोत्रवाले को ही कृणवन्‌-पतिरूपेण स्वीकार करें। वस्तुतः सुदूर सम्बन्धों से ही उत्कृष्ट 
सन्तानों का निर्माण होता है। तभी एक समाज उत्कृष्ट युग में पहुँचता है। २. हे यमि! तू 
वृषभाय-एक शक्तिशाली श्रेष्ठ पुरुष के लिए बाहुम्-अपनी भुजा को उपबर्बृहि-उपबर्हण व 
तकिया बनानेवाली हो, अर्थात्‌ उस श्रेष्ठ पुरुष के साथ तेरा सम्बन्ध प्रेमपूर्ण हो। हे सुभगे-उत्तम 
भाग्यवाली ! मत्‌ अन्यम्‌-मुझसे भिन्न विलक्षण पुरुष को ही पतिम्‌-पति के रूप में इच्छस्व- 
चाहनेवाली हो। 

भावार्थ--सुदूर सम्बन्ध में ही सौभाग्य व सौन्दर्य है। यह सुदूर सम्बन्ध ही एक राष्ट्र में 
उत्कृष्ट युग को लाने का कारण बनता है। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्‍्त्रोक्ता: ॥ छन्द:-्रिष्टुप्‌॥ 
संरक्षण व सुस्थिति 

किं भ्रातासद्यर्दनाथं भवांति किमु स्वसा यात्रिऋतिनिंगच्छांत्‌ । 

काम॑मूता बह्ले३तद्रपामि तन्‍वा | मे तन्‍्वं4 सं पिंपृ्धि॥ १२। 

१. यमी परीक्षा लेती हुई कहती है कि यत्‌-यदि अनाथ भवाति-बहिन अनाथ--रक्षक 
से रहित होती है तो किं भ्राता असत्‌-वह भाई कुत्सित होता है। भाई को तो बहिन का सदा 
रक्षक होना चाहिए, उ>और यत्‌्-यदि भाई को निर्ऋ्रति:-दुर्गति व कष्ट निगच्छात्‌-प्राप्त होता 
है तो वह किं स्वसा-कुत्सित ही तो बहिन है, अर्थात्‌ हे यम! तू सदा मेरा रक्षक बन और 
मैं तुझे सदा सुख पहुँचानेवाली बनूँ। ऐसा ही हमारा सम्बन्ध बना रहे। २. काम-मूता ( मब 
बन्धने )-"प्रेमभाव से बद्ध हुई-हुई एतत्‌्-यह बात बहुरपामि"फिर-फिर मैं कहती हूँ। तू मे 
तन्वा>मेरे शरीर से तन्‍्वम्‌5अपने शरीर को संपिपृग्धि-सम्यक्‌ संपृक्त करनेबवाला हो। इसप्रकार 
हम दो होते हुए भी एक हो जाएँ। 

भावार्थ--पति पत्नी का रक्षण करता है। पत्नी पति को सुस्थिति प्राप्त कराती है। परस्पर 
प्रेमभाव से युक्त होकर वे एक-दूसरे की न्‍्यूनताओं को दूर करनेवाले होते हैं । पति पत्नी वस्तुत: 
एक दूसरे के पूरक हैं। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्द:-्रिष्टुप्‌॥ 
सौभाग्य सम्पन्न गृह 

न तें नाथं यम्यत्राहम॑स्मि न तें तनूं तन्‍वाई सं प॑पृच्याम्‌। 

अन्येन मत्प्रमुद: कल्पयस्व॒ न ते भ्रा्ता सुभगे वष्टयेतत्‌॥ १३॥ 

१. हे यमि-संयत जीवनवाली बहिन ! अत्र-यहाँ इस संसार में अहम-मैं ते नाथं न अस्मि- 
तेरा नाथ नहीं हूँ--तुझे पत्नीरूप में चाहनेवाला (नाथ याच्ञायाम्‌) नहीं हूँ। ते तनूम्‌-तेंरे शरीर 
को तन्वः”अपने शरीर से न संपपृच्याम्‌-सम्पृक्त नहीं करता हूँ। २. तू मत्‌ अन्येन-मुझसे भिन्न 
(विलक्षण) पुरुष के साथ प्रमुद: कल्पयस्व-प्रकृष्ट आनन्दों को साधनेवाली हो, अर्थात्‌ 
असमगोत्र पुरुष को पतिरूप में प्राप्त करके आनन्दयुक्त जीवनवाली हो। हे सुभगे-उत्तम भाग्यवाली ! 
ते भ्राता-तेरा भाई एतत्-इस पतिरूप सम्बन्ध को न वष्टि-नहीं चाहता है। 

भावार्थ--हम सुदूर सम्बन्धों को स्थापित करते हुए, घरों को सुख-समृद्धि-सम्पन्न बनाएँ। 
फूलते-फलते हमारें घर आमोद-प्रमोद से भरपूर हों। 
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ऋषि:--अशथर्वा ॥ देवता-यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्द:--भुरिवित्रष्टुप्‌॥ 
महान्‌ असंयम्‌ 

न वा उं॑ ते तनूं तन्‍्वाई सं प॑पूच्यां पापमाहुर्य: स्वसार निगच्छांतू। 

असैँयदेतन्मन॑सो ह॒दो मे भ्राता स्वसुः शर्य॑ने यच्छ॑यीय।॥ १४॥ 

१. वा उजनिश्चय से ते तनूम्‌-तेरे शरीर का तन्‍्वा”अपने शरीर से न संपपृच्याम्‌-नहीं 
सम्पृक्त करता हूँ । यः-जो स्वसारम्‌-बहिन को निगच्छात्‌-पतिभाव से प्राप्त होता है--सम्भोग 
के लिए प्राप्त होता है, उसे पापं आहुः-पापी कहते हैं। २. एतत्-यह मे-मेरे मनसः"मन का 
तथा हृद:-हदय का असंयत्-असंयम ही होगा, यत्न-यदि भ्राता-भाई होता हुआ मैं स्वसु:-बहिन 
के शयने-बिछौने पर शयीयचसोऊझँ। 

भावार्थ--यह बड़ा भारी पाप है तथा असंयम की बात है कि भाई बहिन को पतिभाव 
से प्राप्त हो। 

ऋषि:--अशथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ता: ॥ छनन्‍्द:--आर्षीपह्धि: ॥ 
कक्ष्या जैसे युक्त को, बेल जैसे वृक्ष को 

बतो ब॑तासि यम नैव ते मनो हृदय चाविदाम। 

अन्या किल त्वां कक्ष्ये | व युक्त परिं षप्वजातै लिबुजेव वृक्षम्‌॥ १५॥ 

१. सम्पूर्ण कड़ी परीक्षा में उत्तीर्ण होते हुए अपने भाई को देखकर हृदय में प्रसन्न होती 
हुई यमी कहती है कि बतः बत असि (,०५, १४०४१००)-अरे भाई। तू तो मेरे हृदय को 
आनन्दित व आश्चर्यित करनेवाला है। मैंने अभी तक ते मनः-तेरे मन को हृदयं च-व हृदय 
की गहराई को न एवं अविदाम-नहीं ही जाना था। आज तेरे मानसभावों व हृदय की पवित्रता 
को जानकर बड़ी प्रसन्नता, खुशी हुई है। २. यह ठीक ही है कि अन्या किलनिश्चय से मुझसे 
भिन्न (विलक्षण) अर्थात्‌ सुदूर गोत्रवाली ही कोई कन्या त्वां परिष्वजाते-तेरा आलिंगन करे। 
उसीप्रकार आलिंगन करे इब-जैसे लिबुज:-बेल वृक्ष को आलिंगित करती है, अथवा इब-जिस 
प्रकार कक्ष्या-कमर में बाँधी जानेवाली रज्जु युक्तम-अपने से सम्बद्ध घोड़े को आलिंगित करती 
है। तेरा अपनी पत्नी से सम्बन्ध तुझे शक्तिशाली बनानेवाला हो, उसीप्रकार जैसे कक्ष्या घोड़े 
को कसी हुई कमरवाला बनाती है और तू पत्नी का उसीप्रकार सहारा हो जैसे कि वृक्ष बेल का। 

भावार्थ--सुदूर सम्बन्ध होने पर पत्नी पति की शक्ति व उत्साह-वर्धन का कारण बने 
और पति पत्नी का आश्रय व वर्धक हो। 

ऋषि:--अथर्बा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ता:॥ छन्द:--त्रिष्टुप्‌॥ 
“सुभद्रां सबित्‌! 

अन्यमू घु य॑म्य॒न्य उ त्वां परिं ष्वजातै लिबुजेव वृक्षम्‌। 

तर्स्य॑ वा त्वं मन॑ इच्छा स वा तवाधां कृणुष्व संविदं सुभ॑द्राम्‌॥ १६॥ 

१, यम भी बहिन के लिए मंगलकामना करता हुआ कहता है कि हे यमिल्‍्संयत 
जीवनवाली ! त्वम्‌-तू उ-निश्चय से अन्यम्‌ःअपने से विलक्षण रुधिरादि धातुओंवाले पुरुष को 
ही सुपरिष्वजातै-सम्यक्‌ आलिंगन करे। उसीप्रकार इब-जैसेकि लिबुजा-बेल वृक्ष-वृक्ष को 
आलिंगित करती है। २. त्वम-तू तस्य मन:-उसके मन को वा-निश्चय से इच्छा>चाहनेवाली 
बन | वा स तव"और वह भी तेरे मन को चाहनेवाला हो। तुम्हारा परस्पर प्रेम हो, तुम एक- 
दूसरे के भावों को आदृत करनेवाले होओ, तुम्हारा परस्पर ऐकमत्य हो। अधाजअब सुभद्रां 
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संविदमू- कल्याणी बुद्धि को ((॥7शडाथ्रावाए) परस्पर ऐक्यमतिता को (बटाल्लााला) 
'कृणुष्वचतू करनेवाली हो। तुम्हारे घर में शुभविचार व सामज्जस्य बना रहे। 
भावार्थ--पत्ति पत्नी का परस्पर प्रेम हो। घर में सदा “सुभद्रां संवित्‌” बनी रहे। 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्‍्त्रोक्ता: ॥ छन्द:-त्रिष्टुप्‌॥ 
आप:ः, वाता:, ओषधय: 

त्रीणि च्छन्‍्दोंसि क॒वयो वि येतिरे पुरुरूप॑ दर्शतं विश्वर्च॑क्षणम्‌। 

आपो वाता ओष॑धयस्तान्येक॑स्मिन्भुव॑न आर्पितानि॥ १७॥ 

१. कवय:-ज्ञानीपुरुष, क्रान्तदर्शी पुरुष--तत्त्व तक पहुँचनेवाले पुरुष उस पुरूरूपम्‌- 
अनन्त रूपों को उत्पन्न करनेवाले (पुरूणि रूपाणि यस्मात्‌) दर्शतम्‌्-दर्शनीय विश्वचक्षणम्‌- 
सर्वद्रष्टा--सभी का ध्यान (पालन) करनेवाले प्रभु से त्रीणि छन्‍्दांसि-तीन (छन्‍्दांसि छादनात्‌) 
रक्षणात्मक वस्तुओं को वियेतिरे-विशेषरूप से चाहते हैं ([,ञआए #0०/) | वे वस्तुएँ हैं-- 
आप:-जल, बाता:-वायु तथा ओषधय:-ओषधियाँ। पीने के लिए जल, श्वास लेने के लिए 
वायु तथा भोजन के लिए ओषधियाँ (वनस्पतियाँ)। २. तानि-वे तीनों वस्तुएँ एकस्मिन्‌ 
भुवने-एक ही भुवन में आर्पितानि-प्रभु द्वारा सृष्टि के प्रारम्भ में स्थापित की गई हैं । किसी 
भुवन के व्यक्ति को इनमें से किसी वस्तु के लिए लोकान्तर में नहीं जाना पड़ता। अपने ही 
भुवन में उसे ये सब सुलभ होती हैं। 

भावार्थ--ज्ञानी पुरुष प्रभु से 'जल, वायु व ओषधियाँ” इन तीन वस्तुओं को ही मौलिक 
आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए चाहते हैं। वस्त्र भी रुई से ही प्राप्त हो जाते हैं। प्रभु ने "इन 
तीनों वस्तुओं को प्रत्येक भुवन में स्थापित किया है। इन्हीं से लोकनिर्वाह होता है। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--जगती ॥ 
झुलोक-दोहन 

चृषा वृष्णें दुदुह्े दोहंसा दिव: पर्यांसि यह्नो अदितेरदाभ्य:। 

विश्व स वेंद वरुणो यर्था धिया स य॒ज्ञियों यजति यज्ञियाँ ऋतून्‌।॥ १८ ॥ 

१. वृषा-सब सुखों का वर्षण करनेवाला बह प्रभु यह्म:-महान्‌ है, अदाभ्य:-अहिंसित 
है--अपने कार्यों में किसी से पराभूत नहीं होता। वे प्रभु वृष्णे-औरों के सुख के लिए धन 
का वर्षण करनेवाले यज्ञशील पुरुष के लिए दिव: दोहसा-"द्युलोक के दोहन से अदिते:-स्वास्थ्य 
के हेतु से पयांसि दुदुह्ेहटजलों का दोहन व पूरण करते हैं। अदिति:-अखण्डन--स्वास्थ्य का 
नष्ट न होना। इस अदिति के हेतु से प्रभु वृष्टि-जल प्राप्त कराते हैं। ये वृष्टि-जल वस्तुतः 
अमृत हैं। २. सः वरुण:-वह हमारे कष्टों का निवारण करनेवाले प्रभु यथा-क्योंकि धिया-ज्ञानपूर्वक 
कर्मों से ( धी>ज्ञान, कर्म) विश्व वेद-सब आवश्यक पदार्थों को प्राप्त कराते हैं। सः यज्ञिया:-वह 
यज्ञशील पुरुष यज्ञियान्‌ ऋतून्‌ यजति-यज्ञ करने योग्य ऋतुओं को लक्ष्य करके यज्ञ करता है। 
ऋतुओं के अनुसार यज्ञ करने से वर्षा ठीक समय पर होती है, सब ऋतुएँ भी ठीक समय 
पर ठीक रूप में आती हैं, अत: वे हमारे स्वास्थ्य के लिए साधक बनती हैं। 

भावार्थ-हम ऋतुओं के अनुसार यज्ञ करनेवाले बनें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह 
आवश्यक है। इन ज्ञानपूर्वक किये गये यज्ञों से प्रभु हमें सब आवश्यक पदार्थों को प्राप्त कराएँगे 
और वर्षा आदि ठीक समय पर होगी | हम पृथिवीलोक का दोहन करके यज्ञ करें व प्रभु हमारे 
लिए च्ुलोक का दोहन करेंगे। 
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ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--जगती ॥ 
स्तवन+वेदज्ञान+यज्ञ ( रपद्‌+गन्धर्वी :+अप्या ) 

रपंद्रन्धर्वीरिप्यां च योष॑णा न॒दस्य॑ नादे परिं पातु नो मर्नः। 

इष्टस्य॒ मध्ये अर्दितिर्नि धांतु नो भ्राता नो ज्येष्ठ: प्रंथमो वि वॉचति॥ १९॥ 

१. एक घर में गृहिणी रपत्रप्रात: उठकर प्रभु के स्तोत्रों का उच्चारण करती है। इससे 
बच्चों में भी भक्तिभाव का उदय होता है। यह गृहिणी वेदवाणी का धारण करती है। स्वाध्याय 
को जीवन का नियमित अंग बनाती है। यह स्वाध्याय ही तो जीवन को पवित्र बनाता है। 
चर-ओऔर यह अप्या-( अप्षु साध्वी) कर्मों में उत्तम होती है। वेदज्ञान के अनुसार कर्मों में प्रवृत्त 
रहती है। इस कर्मशीलता के कारण ही योषणा-यह अवगुणों से अपने को पृथक्‌ करनेवाली 
तथा गुणों से अपने को संपृक्त करनेवाली होती है। २. गृहपति भी प्रार्थना करता है कि 
नदस्य-स्तवन करनेवालों में मेरे स्तवन करने पर नः-5हमारे मनः-मनों को अदिति:”अदीना 
देवमाता--अथवा अखण्डित (अ-दिति) यज्ञक्रिया, अथवा अविनाशी प्रभु परिपातु-सुरक्षित 
करें। प्रभु-स्तवन में लगा हुआ मेरा मन वासनाओं से आक्रान्त होगा ही कैसे ? न:-हम सब 
(इस घर के व्यक्तियों) को अदिति:-वे अविनाशी प्रभु इष्टस्य मध्ये निद्धातु-यज्ञों के बीच 
में स्थापित करें--प्रभु कृपा से हमारा जीवन यज्ञमय हो। नः"हमारा भ्राता-भरण करनेवाला 
नः-हममें सबसे बड़ा, प्रथम:-प्रथम स्थान में स्थित व्यक्ति विवोचति-हमारे लिए विविध 
क्रियाओं का उपदेश करता है। उस बड़े के कहने के अनुसार ही घर में हम सब क्रियाओं 
को करते हैं। 

भावार्थ--आदर्श घर वही है जिसमें पति-पत्नी ' प्रभु का स्तवन करनेवाले, स्वाध्यायशील 
व पवित्र वृत्तिवाले' हैं। प्रभु कृपा से उनका मन यज्ञप्रवण बना रहता है। उस घर में यह नियम 
होता है कि बड़े ने कहा और छोटे ने किया। यही देवपूजा है। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्‍्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--जगतती ॥ 
'भद्गा' उषा 

सो चिन्नु भद्गा क्षुमती यशंस्वत्युषा उंवास मन॑वे स्व | र्बती। 

यददीमुशन्त॑मुशतामनु क्रतुमग्निं होतारं विदर्थांय जीज॑नन्‌॥ २०॥ 

१. सा उ चित्‌ नु उषा-और अब वह उषा निश्चय से मनवे5समझदार पुरुष के लिए 
उवास-उदित होती है--अन्धकार को दूर करती है, जो उषा भद्रा-कल्याण व सुख देनेवाली 
है, क्षुमती-(क्षु शब्दे) स्तुति के शब्दोंवाली है, जिस उषा में प्रबुद्ध होकर हम प्रभु-स्तवन में 
प्रवृत्त होते हैं, यशस्व॒ती-जो उषा हमारे लिए कीर्तिवाली है। हम उषा में ऐसे ही कर्मों को 
करें जो हमारी कीर्ति का कारण बनें--'स्तवन-स्वाध्याय व यज्ञों' को ही करनेवाले हों। 
स्वर्वती-यह उषा प्रकाशवाली होती है। इस समय स्वाध्याय के द्वारा हम अपने अन्दर प्रकाश 
को बढ़ानेवाले हों। २. ऐसा उषाकाल हमारे लिए तभी उदित होता है यत्‌-जब हम ईम्‌-निश्चय 
से उशन्तम्‌-हमारे हित की कामनावाले उशतामूजउन्नति की कामनावाले पुरुषों के अनु 
क्रतुम-संकल्प व पुरुषार्थ के अनुसार अग्निम्‌-अग्रगति के साधक, होतारम्‌जउन्नति के लिए 
आवश्यक सब पदार्थों को प्राप्त करानेवाले उस प्रभु को विद्थायरज्ञान-प्राप्ति क लिए जीजनन्‌-अपने 
हृदयों में प्रादूर्भूत करते हैं। 

भावार्थ--जब हम अपने हृदयों में उस प्रभु के प्रकाश को देखने का दृढ़ संकल्प तथा 
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पुरुषार्थ करते हैं तभी हम प्रभु को देख पाते हैं । उसी समय हमारे लिए उषाकाल ' भद्र- क्षुमान्‌- 
यशस्वान्‌ व स्वर्वान्‌! होता है। 
ऋषि:--अशथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--जगती ॥ 
आर्या: विशः 

अध त्य॑ द्र॒ुप्सं विभ्व॑ [ विचक्षणं विराभ॑रदिषधिरः एयेनो अध्यरे। 

यदी विशों वृणतें दुस्ममार्यी अग्निं होतारमध धीर॑जायत।॥ २९॥ 

१. अध>"अब, गतमन्त्र के अनुसार हृदय में प्रभु का प्रकाश होने पर इयेन: ( एयैड्र गतौ ) 
यह गतिशील इषधिरः-प्रभु -प्रेरणा प्राप्त करनेबाला वि:-जीवरूप पक्षी त्यम्‌-उस द्र॒प्सम्-हर्ष के 
कारणभूत सोम को अध्वरे आभरत््‌>अपने हिंसाशून्य जीवन-यज्ञ में पोषित करता है। जो सोम 
विभ्वम्‌-शरीर में शक्ति प्राप्त करानेवाला है तथा विचशक्षणम-विशिष्ट प्रकाश प्राप्त करानेवाला 
है। यह सोम मस्तिष्क में ज्ञानाग्रि का ईंधन बनकर प्रकाश भरनेवाला है। सोम के रक्षण के 
लिए गतिशीलता आवश्यक है (श्येन:) तथा ऊँची उड़ान का लेना--ऊँचे लक्ष्य का रखना 
आवश्यक है (वि: ) | इस सोम के रक्षण से शक्ति व ज्ञान की वृद्धि होतीं है (विभ्वं, विचक्षणम्‌) 
२. सोमरक्षण के बाद यत्‌-जब ई-निश्चय से आर्या: विश:-दश्रेष्ठ प्रजाएँ दस्मम्-सब दु:खों 
व पापों को नष्ट करनेवाले--दर्शनीय, अग्निम्-अग्रणी--उन्नतिपथ पर ले-चलनेवाले, होतारम्‌-सब 
आवश्यक पदार्थों को प्राप्त करानेवाले प्रभु को वृणते-वरती हैं। अध-इसके बाद ही धी:-ज्ञानपूर्वक 
कर्म अजायत-उत्पन्न होता है। आर्यपुरुष ज्ञानपूर्वक कर्मों को करते हैं। प्रभु का वरण करने 
से उनके कर्मों में पवित्रता बनी रहती है। 

भावार्थ--गतिशील व ऊँचे लक्ष्यवाले बनकर हम सोम का रक्षण करें| सोमरक्षण के द्वारा 
शक्ति व प्रकाश प्राप्त करें। आर्यलोग प्रभु का ही वरण करते हैं, अतः उनके कर्म पवित्र होते 


हैं। 


ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्द:--जगती ॥ 
शाकाहारी-लोकहितकारी 

सदांसि रण्वो यव॑सेव पुष्य॑ते होत्रांभिरग्रे मनुषः स्वध्वरः। 

विप्र॑स्थ वा यच्छ॑शमान उक्थ्यो३ई बाज सस॒वाँ उंपयासि भूरिंभि:॥ २२॥ 

३२. है अग्ने"अग्रणी प्रभो! आप सदा रण्व: असिज"सदा रमणीय हो। आप उसी प्रकार 
सुन्दर हो, इब-जैसेकि पुष्यते-पुष्ट होनेवाले के लिए यवसा"यव आदि तृणधान्य सुन्दर होते 
हैं, जो किसी प्रकार की हानि न करके मनुष्य को नीरोग-ही-नीरोग बनाते है। इसी प्रकार प्रभु 
का साज्निध्य मनुष्य को अध्यात्म उन्नति के लिए अत्यन्त हितकर है | होत्राभि:-दानपूर्वक अदन 
की क्रियाओं से मनुष:-विचारशील पुरुष स्वध्वर:-उत्तम हिंसाशून्य कर्मोवाला होता है। २. 
यत्रजब शशमानः-प्रभु का स्तवन करता हुआ अथवा द्वुतगतिबाला, अत्यन्त क्रियाशील व्यक्ति 
विप्रस्य-विशेषरूप से अपना पूरण करनेवाले व्यक्ति के उक्‍थ: बाजम्‌रप्रशंसनीय बल को प्राप्त 
होता है। वा-निश्चय से हे विप्र! तू ससवानू-(सस्यवान्‌) वानस्पतिक भोजनों का सेवन 
करनेवाला बनकर भूरिभिः"धारण व पोषण की क्रियाओं से--लोकसंग्रहात्मक कार्यों से 
उपयासिनप्रभु के समीप प्राप्त होता है। प्रभु-प्राप्ति के लिए दो बातें आवश्यक हैं--(क) 
वानस्पतिक भोजन को ही अपनाना तथा (ख) अधिक-से-अधिक प्राणियों के हित में प्रवृत्त 


होना। 
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भावार्थ--मनुष्य दानपूर्वक अदन करता हुआ जीवन को यज्ञमय बनाता है। प्रभु-स्तवन 
व क्रियाशीलता को अपनाकर प्रशस्त बल प्राप्त करता है। शाकाहारी व लोकहितकारी बनकर 
प्रभु को पाता है। 

ऋषि:--अशथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--जगती ॥ 
जारः-असुरः 

उददीरय पितरां जार आ भगमिय॑क्षति हर्यतो हृत्त इंष्यति। 

विव॑क्ति वह्निं: स्वपस्यतें मखस्त॑विष्यते असुरो वेप॑ते मती॥ २३॥ 

१. पितराच्द्ावापथिवी को--मस्तिष्क व शरीर को उदीरयउत्कृष्ट गति प्राप्त करा। 
मस्तिष्क व शरीर दोनों को उन्नत कर । चुलोक मस्तिष्क है और पृथिवीलोक शरीर “च्यौ पिता, 
पृथिवी माता! (मूर्ध्नों चौ:, पृथिवी शरीरम्‌।) इसके लिए तू प्रभु का स्तोता बन, क्योंकि 
जारः-प्रभु का स्तोता भगम्‌5भग को--ऐश्वर्य को आ इयक्षति-सब प्रकार से अपने साथ संगत 
करता है। उस भगवान्‌ के सम्पर्क में आकर यह उपासक भी भगवाला बनता है | “समग्र ऐश्वर्य, 
धर्म, यश, श्री, ज्ञान व वैराग्य” रूप भग को यह प्राप्त करता है। हर्यत:८उस प्रभु की ओर 
जानेवाला और प्रभु-प्राप्ति की कामनावाला (हर्य गतिकान्तयो: ) यह हृत्त:-हदय से--हृदयस्थ 
उस प्रभु से इष्यति-प्रेरणा प्राप्त करता है। २. वह्लिः-उस प्रेरणा को धारण करनेवाला यह व्यक्ति 
विवक्ति>उस प्रेरणा को अपने जीवन से कहता है, अर्थात्‌ उस प्रेरणा के अनुसार कार्य करता 
है। इस स्वपस्यते ( सु अपस्‌ )-उत्तम कर्मों को अपनाने की इच्छा करते हुए और इस प्रकार 
तविष्यते-दिव्यगुणों की वृद्धि की इच्छावाले पुरुष के लिए (तु वृद्धौ) मख्ब:-यह जीवन यज्ञ 
बन जाता है। असुरः ( अस्‌ क्षेपणे )-सब अशुभों को अपने से परे फेंकनेवाला यह मतीनबुद्धि 
से वेपते-दुरितों को कम्पित करके दूर कर देता है। इसका जीवन पूर्ण पवित्र हो जाता है। 

भावार्थ--हम मस्तिष्क व शरीर की उन्नति करें। प्रभु-स्तवन से भगवान्‌ के भग को प्राप्त 
करें | हृदयस्थ प्रभु की वाणी को सुनें । उसके अनुसार कार्य करें | हमारा जीवन यज्ञमय हो जाए। 
हम बुद्धिपूर्वक कार्यों को करते हुए सब दुरितों को दूर करनेवाले हों। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्द:-्रिष्टुप्‌॥ 
झुमान्‌+अमवान्‌ 

यस्तें अग्रे सुमतिं मर्तों अख्यत्सहंसः सूनो अति स प्र श्रृण्वे। 

इषं द्धांनो वह॑मानो अश्वैरा स झ्युमाँ अम॑वान्भूषति द्यून्‌॥। २४॥ 

१. हे अग्ने-( अगि गतौ, गति: ज्ञानम्‌) सर्वज्ञ व सहसः सूनो-बल के पुञ्ज सर्वशक्तिमन्‌ 
प्रभो | यः मर्त:-जों मनुष्य ते>आपकी सुमतिम्‌-कल्याणी बुद्धि को अख्यत्‌-( कथयत्ति ) प्रतिपादित 
करता है--आपके किये हुए वेदज्ञान को प्रसारित करना है, सः"वह अतिप्रश्वण्वेजसब लोकों 
में ख्याति प्राप्त करता है। वह अत्यन्त यशस्त्री जीवनवाला होता है। २. इषं दधान:-प्रभु की 
प्रेरणा को धारण करता हुआ, अश्बै:-इन्द्रियाश्वों से वहमान:5उस प्रेरणा को क्रियारूप में लाता 
हुआ सः-वह पुरुष आद्युमान-सब ओर से प्रकाशमय जीवनवाला, अर्थात्‌ अत्यन्त उत्कृष्ट ज्ञान 
की ज्योतिवाला तथा अमवानूनबलवाला होता हुआ झून्‌ भूषति5अपने जीवन के दिनों को भूषित 
करता है। 

भावार्थ--हम उस शक्तिपुज्ज प्रभु की सुमति का प्रसार करते हुए कीर्तिमय जीवनवाले 
हों। प्रभु-प्रेरणा के अनुसार कार्यों को करते हुए 'द्युमान्‌ व अमवान्‌' बनें--ज्योतिर्मय व शक्तिशाली | 
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ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्द:-्रिष्टुप्‌ ॥ 
प्रभ्ु-प्रेरणा 

श्रुधी नो अग्रे सदने सथस्थें युक्ष्वा रथ॑ममृत॑स्य द्रवित्षुम्‌। 

आ नो वह रोद॑सी देवपुत्रे मार्किदेवानामप॑ भूरिह स्थां:॥ २५॥ 

१. प्रभु जीव से कहते हैं कि--हे अग्ने5प्रगतिशील जीव ! तू सदने5इस शरीररूप गृह 
में सथस्थे-मिलकर बैठने के स्थान इस हृदय में नः श्रुधी-हमारी बात को सुन । हृदयस्थ प्रभु 
जीव को सदा प्रेरणा देते हैं। जीव को चाहिए कि उस प्रेरणा को सुने। प्रेरणा देते हुए प्रभु 
कहते हैं कि रथ युक्ष्व-तू इस शरीर-रथ को जोत। यह खड़ा ही न रह जाए, अर्थात्‌ तू सदा 
क्रियाशील बन। अमृतस्य द्रवित्नुम्नयह तेरा रथ अमृत का द्रावक हो, अर्थात्‌ तू सदा मधुर 
शब्दों को ही बोलनेवाला हो | तेरा सारा व्यवहार ही मधुर हो। २. नः"हमसे दिये गये"रोदसी-इन 
चावापृधिवी को--मस्तिष्क व शरीर को आवहःसब प्रकार से धारण करनेवाला हो। तेरा शरीर 
स्वस्थ हो और मस्तिष्क दीप्त हो। ये देवपुत्रे-दिव्यगुणों के द्वारा अपने को पवित्र रखनेवाले 
(पु) व अपने को सुरक्षित करनेवाले (त्र) हों (देवै: पुनीत: त्रायते च)। इहजइस जीवन में 
देवानाम्‌-दिव्यगुण-सम्पन्न विद्वानों का अपभू:-निरादर करनेवाला माक्ि: स्या:-मत हो। सदा 
उनके संग में उत्तम प्रेरणा के द्वारा अपने जीवन को पवित्र करनेवाला हो। 

भावार्थ--हम प्रभु की प्रेरणा को सुनें | क्रियाशील बनें । वाणी व सब व्यवहार को मधुर 
बनाएँ। शरीर को स्वस्थ व मस्तिष्क को दीप्त रक्खें। सदा सत्संग की रुचिवाले हों। 

ऋषि:--अशथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:-्रिष्टुप्‌॥। 
समितिनच्मेल 

यदंग्र एषा समिंतिर्भवांति देवी देवेषु| यज़॒ता य॑जत्र। 

रत्रां च॒ यद्विभजांसि स्वधावो भागं नो अन्न वर्सुमन्तं वीतात्‌॥ २६॥ 

१. हे अग्ने-हमारी उन्नतियों के साधक प्रभो! यजत्र" (यज्ञ सद्भति) मेल के द्वारा हमारा 
ज्राण करनेवाले प्रभो! यत्‌-जब एषा-यह समित्ति:-मेल भवातित्होता है, अर्थात्‌ जब हम 
परस्पर मिलकर चलते हैं तब यह मिलकर चलना देवी"(दिव्‌ विजिगीषायाम्‌) हमारी सब 
बुराइयों को जीतने की कामनावाला होता है। यह मेल देवषु-देवपुरुषों में सदा निवास करता 
है | यजताल्‍यह मेल हमें एक-दूसरे का आदर करना सिखाता है (यजू्‌ पूजायाम्‌) | हम परस्पर 
प्रेमभाववाले होते हैं २. च>ओऔर हे स्वधाव:-आत्मतत्त्व का शोधन करनेवाले प्रभो! यत्‌्-जब 
आप हमें रत्ना विभजासिरउत्तमोत्तम रमणीय वस्तुओं को प्राप्त कराते हैं तब नः"हमें अत्र-इस 
मानव-जीवन में वसुमन्तम्‌-उत्तम निवास को देनेवाले भागमू-भजनीय धनों को बीतात्‌ 
( आगमय )-प्राप्त कराइए। 

भावार्थ--हम परस्पर मेलवाले हों और इससे हमारा निवास सब प्रकार से उत्तम हो। 

ऋषि:--अशथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ता: ॥ छनन्‍्द:-्रिष्टुप्‌॥ 
तस्य भासा सर्वमिदं विभाति 
अन्वग्निरुषसामग्र॑मख्यदन्वहानि प्रथमो जातवेंदा:। 

अनु सूर्य उषसो अनु र॒श्मीननु च्यावांपूधिबी आ विवेश॥ २७॥ 

१. गतमन्त्र के अनुसार हम अपने निवास को उत्तम बनाने के लिए प्रभु का स्मरण करें 
कि अग्निः-वह अग्रणी प्रभु उषघसाम्‌ अग्रम्-उषाकालों के पूर्वभाग को अनु अख्यत्रक्रम से 
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प्रकाशित करते हैं | वही जातवेद:-सर्वज्ञ व सर्वव्यापक ( जातं जात॑ वेत्ति, जाते जाते विद्यते ) 
प्रथम:-सबके आदिमूल प्रभु अहानि-दिनों को अनु ( अख्यत्‌ )-प्रकट करते हैं। २. वे प्रभु 
ही सूर्य अनु-सूर्य को प्रकाशित करते हैं, उषघस: अनु-उषाकालों को प्रकाशित करते हैं, 
रश्मीन्‌"सब प्रकाशमय किरणों को अनु ( अख्यत्‌ )-प्रकाशित करते हैं । वे प्रभु ही च्यावापृधिती 
आविवेशत्द्यावापृथिवी में प्रविष्ट हो रहे हैं। अपने प्रवेश से ही वे इन्हें दीप्त व दृढ़ बनाते 
हैं। 

भावार्थ--प्रभु ही उषाकालों में, दिनों में, सूर्य में व रश्मिमात्र में दीछ्त हो रहे हैं, च्यावापृथिवी 
में प्रविष्ट होकर प्रभु ही इन्हें दी्त व दृढ़ बना रहे हैं। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्द:--्त्रिष्टुप्‌॥ 
“सर्वनिर्माता ! प्रभु 

प्रत्यग्रिरृषसामग्र॑मख्य॒त्प्रत्यहानि प्रथमो जातवेंदा:। 

प्रति सूर्यस्य पुरुधा च॑॑ र॒श्मीन्प्रति द्यावांपृध्चिबी आ त॑तान॥ २८॥ 

१. अग्निः-वे अग्रणी प्रभु ही उषसाम्‌ अग्रम्‌ प्रति अख्यत्‌-उषाओं के अग्रभाग को 
प्रतिदिन प्रकाशित करते हैं | वे ही जातवेदा:-सर्वज्ञ व सर्वव्यापक प्रथम:-सबके आदिमूल प्रभु 
अहानि-दिनों को प्रति ( अख्यत्‌ )-प्रकाशित करते हैं २. च-ओऔर वे प्रभु ही सूर्यस्यसूर्य की 
पुरुधाअनेक प्रकार की--सात रंगोंबाली रएमीन्‌-किरणों को प्रति ( अख्यत्‌ )-प्रतिदिन प्रकाशित 
करते हैं | द्यावापृधिवी प्रति आततानन्घञ्यवापृथिवी को प्रत्येक सृष्टि में वे प्रभु ही विस्तृत करते 
हैं। 


भावार्थ--प्रभु ही सूर्य-किरणों द्वारा सबका धारण करते हैं। वे ही द्यावापृथिवी को विस्तृत 

करते हैं। 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्द:-्रिष्टुप्‌ ॥ 
झ्ावाक्षामा के लिए सत्य व ऋत का पालन 

द्ावां ह क्षामा प्रथमे ऋतेनांभिश्रावे भ॑वतः सत्यवा्चा। 

देवो यन्मर्तीन्यजर्थाय कृण्वन्त्सीदद्धोता प्र॒त्यडः स्वमसुं यन्‌॥ २९॥ 

१. अध्यात्म में द्यावाक्षामा-'द्युलोक व पृथिवीलोक' का अभिप्राय मस्तिष्क व शरीर है। 
ये मस्तिष्क और शरीर ह"निश्चय से प्रथमे-मानव-जीवन में प्रथम स्थान में हैं। मनुष्य का 
मौलिक कर्त्तव्य यही है कि वह मस्तिष्क व शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयत्न करे। इनका 
ध्यान न करके रुपया कमाने व यश प्राप्त करने (वाहवाही लूटने) में न लगा रहे। ये मस्तिष्क 
व शरीर ऋतेन"तऋऋत से--प्रत्येक कार्य को ठीक समय पर करने से तथा सत्यवाचा-सत्य वाणी 
से, अर्थात्‌ असत्य को सदा अपने से दूर रखने से अभिश्रावे भवतः-सदा अन्दर व बाहर घर 
में व समाज में प्रशंसनीय होते हैं। ऋत से--सब कार्यों को ठीक समय पर करने से--शरीर 
ठीक रहता है। सत्य से मस्तिष्क पवित्र बना रहता है। (सत्यं पुनातु पुनः शिरसि) | २. स्वस्थ 
शरीर व मस्तिष्कवाले बनकर हम प्रभु के प्रिय होते हैं। वे देव:-प्रकाशमय प्रभु यत्‌्-जब 
मर्तानू-"हम मनुष्यों को यजथाय-"अपने साथ सम्पर्क के लिए कृण्वन्‌-करते हैं, तब वे प्रभु 
प्रत्यडः सीदत्‌-हमारे अन्दर ही हृदयान्तरिक्ष में विराजते हुए होता-हमें सब आवश्यक पदार्थों 
को देनेवाले होते हुए स्वम्‌ असुम्‌-अपनी प्राणशक्ति को यन्‌-प्राप्त कराते हैं। प्रभु से प्राणशक्ति 
व तेज के अंश को प्राप्त करके वे लोग प्रभु-जैसे ही प्रतीत होने लगते हैं। ये अतिमानव प्रतीत 
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होते हैं। 

भावार्थ--हम ऋत व सत्य के द्वारा शरीर को दृढ़ व मस्तिष्क को उज्ज्वल बनाएँ। प्रभु 
के प्रिय बनकर--प्रभुसम्पर्क में आकर अन्दर स्थित प्रभु की शक्ति से शक्तिसम्पन्न हों। यही 
हमारा मौलिक कर्त्तव्य है। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता:॥ छन्‍्द:--्रिष्टुप्‌॥ 
प्रथम: चिकित्वान्‌ 

देवो देवान्प॑रिभूऋतेन वहां नो ह॒व्यं प्रैथमश्चिकित्वान्‌। 

धूमकेतु: समिधा भाऋजीको मन्द्रो होता नित्यों वाचा यर्जीयान्‌॥ ३०॥ 

१. प्रभु ऋत व सत्य का पालन करनेवाले जीव से कहते हैं कि देव:-देववृत्तिवाला तू 
ऋतेन-यज्ञ के पालन से देवान्‌ परिभू:-सब दिव्यगुणों को शरीर में चतुर्दिक्‌ भावित करनेवाला 
हो। तेरे शरीर में यथास्थान उस-उस देवता की स्थिति हो। तू प्रथम:-शरीर व मस्तिष्क को 
उत्तम बनानेवालों में सर्वाग्रणी व चिकित्वानू-समझदार होता हुआ नः"हमारे हव्यम्‌-हव्य को 
वहा-वहन करनेवाला हो, अर्थात्‌ तेरा जीवन यज्ञमय हो--तू सदा यज्ञशेष का सेवन करनेवाला 
बन। २. धूमकेतु:-ज्ञान के द्वारा वासनाओं को कम्पित करके अपने से दूर करनेवाला तू बन। 
समिधा भाऋजीक:-ज्ञान की दीप्ति से दीप्ति का अर्जन करनेवाला तू हो। मन्द्र:-तेरा जीवन 
सदा प्रसन्नतापूर्ण हो। नित्य: होता-तू सदा देनेवाला बन। जितना हम देते हैं--त्याग करते हैं, 
उतना ही तो जीवन आनन्दमय बनता है। वाचा यजीयान्‌ेज्ञान की वाणी से तू उस प्रभु का 
पूजन करनेवाला बन। अथवा ज्ञान की वाणियों से संग करनेवाला बन--सदा स्वाध्यायशील 
हो। 

भावार्थ--प्रभु का आदेश है कि हे जीव ! तू दिव्यगुणों को धारण कर, यज्ञशील हो, ज्ञान 
के द्वारा वासनाओं को कम्पित करनेवाला हो, ऋजु, दीप्त, सदा प्रसन्न, नित्य होता व स्वाध्यायशील 
बन। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्द:-त्रिष्टुप्‌॥ 
च्यावाभूमि का माश्चुर्य 

अचीमि वां वर्धायापों घृतस्नू द्यावांभूमी श्रृणुतं रॉदसी मे। 

अहा यहेवा असुनीतिमायन्मध्वां नो अत्र पितरां शिशीताम्‌॥ ३१॥ 

१. अपः वर्धायनकर्मों के वर्धन के लिए वामूज्आप दोनों--झुलोक व पृथिवीलोक 
(मस्तिष्क व शरीर) को अर्चामि-पूजित करता हूँ। मेरा मस्तिष्क व शरीर घृतस्नू-घृत का धारण 
करनेवाले हों। मस्तिष्क में ज्ञान की दीप्ति हो (घृत-दीप्ति) और शरीर से मलों का क्षरण हो 
जाए (घृ क्षरणे)। मे चछ्यावाभूमि>मेरा ज्ञानदीस मस्तिष्क तथा क्षरित मलोंबाला शरीर 
रोदसी-( क्रन्दसी ) प्रभु का आह्वान करनेवाले होते हुए श्रृणुतम्‌नप्रभु की प्रेरणा को सुननेवाले 
बनें। २. यत्-जब देवा:-ज्ञानी स्तोता (दिव च्ुतौ-स्तुतो) अहा-प्रतिदिन असुनीतिम्‌ आयन्‌लप्राणों 
के मार्ग पर चलते हैं, अर्थात्‌ प्राणसाधना द्वारा प्राणशक्ति का वर्धन करते हैं तब अत्रच्इस जीवन 
में नः-हमें पितराज"द्यावापृथिवी (मस्तिष्क व शरीर) मध्वा-माधुर्य से शिशीताम्‌-संस्कृत कर 
दें। हमारी प्रत्येक क्रिया माधुर्यपूर्ण हो, हमारा ज्ञान भी मधुरता से औरों तक पहुँचाया जाए। 
वस्तुत: च्यावाभूमी का माधुर्य से पूर्ण होना ही जीवन के विकास की पराकाष्ठा है। इनको ऐसा 
बनाना ही इनका अर्चन है। 
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भावार्थ--हमारे मस्तिष्क व शरीर ज्ञानदीप्त व निर्मल हों। हम प्राणरक्षण के मार्ग से चलें 

तथा अपने को मधुर बनाएँ। 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ 
“गोदुग्ध व वानस्पतिक भोजन ' का सेवन 

स्वावृग्देवस्यामृतं यदी गोरतों जातासों धारयन्त उर्वी। 

विश्वेंदेवा अनु तत्ते यजुर्गुर्दुह्ठे यदेनीं दिव्यं घृतं बा:॥ ३२॥ 

१. मनुष्य देवस्य-दिव्यगुणों के पुज्ज प्रभु का स्वावृक्‌ ( सु आवृज्‌ )-उत्तमता से आवर्जन 
'करनेवाला होता है। एक मनुष्य का झुकाव प्रभु की ओर होता है यत्-जब ई-निश्चय से गो: 
अमृतम्‌>गौ का अमृत-तुल्य दुग्ध तथा अतः जातासः:-इस पृथिवी से उत्पन्न वानस्पतिक पदार्थ 
(गौ भूमि: ) उर्वी>इन द्यावापृथिवी को--मस्तिष्क व शरीर को धारयन्त-"धारण करते हैं, अर्थात्‌ 
जब एक मनुष्य गोदुग्ध व वानस्पतिक भोजनों का सेवन करता है तब उसका शरीर व मस्तिष्क 
दोनों बड़े उत्तम बनते हैं और इस मनुष्य का झुकाव प्राकृतिक भोगों की ओर न होकर प्रभु 
की ओर होता है। २. तत्रुतब विश्वेदेवा:-सब दिव्यगुण ते यज़ुःतेरे सम्पर्क को (यज्‌ 
संगतिकरणे) अनु गुः”अनुकूलता से प्राप्त होते हैं। प्रभु की ओर झुकाव होने पर दिव्यगुण प्राप्त 
होते हैं, यत-क्योंकि एनी-यह श्वेत--शुद्ध-वेदवाणी दिव्यमनअलौकिक-उत्कृष्टतम घृतम्‌र 
ज्ञानदीसि को तथा वाः ( वार्‌ )5रोगों के निवारण को दुहे-पूरित करती है। वेदवाणी ज्ञान को 
तो प्राप्त कराती ही है, यह मनुष्य की वृत्ति को सुन्दर बनाकर, उसे वासनाओं से ऊपर उठाकर, 
नीरोग भी बनाती है। यह वरदा बेदमाता “आयु: प्राणं' आयुष्य व प्राण को देनेवाली तो है ही। 

भावार्थ--जब गोदुग्ध व वानस्पतिक भोजन हमारे शरीर व मस्तिष्क को धारण करते हैं 
तब हमारा झुकाव प्रभु की ओर होता है। उस समय हमें दिव्यगुण प्राप्त होते हैं और ज्ञान की 
वाणी हमें ज्ञानदीप्ति व नीरोगता प्राप्त कराती है। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छनन्‍्द:--्रिष्टुप्‌॥ 
यशोबलम्‌ ( एलोक:-वाजः ) 

किं स्थविंन्नो राजां जगृहे कदस्यातिं ब्र॒तं च॑कृमा को वि वेद। 

मित्रश्चिद्धि ष्यां जुहुराणो देवाउ्छलोको न यातामपि वाजो अस्तिं॥ ३३॥ 

१. यह राजान्देदीप्यमान (राजू दीप्तौ) ब्रह्माण्ड का शासक (॥२८९५।४० करनेवाला) 
किंस्वित्‌-भला क्‍या न:-हमारा जगृहे”ग्रहण करेगा! जैसे पिता पुत्र को गोद में लेता है, उसी 
प्रकार क्‍या बे प्रभु हमें गोद में लेंगे ? कत्‌्-कब अस्य-इस प्रभु के अतिब्रतं चकृम-तीत्र ब्रतों 
को हम कर पाएँगे, अर्थात्‌ उस पिता प्रभु की प्राप्ति के लिए साधनाभूत महान्‌ यम-नियम आदि 
ब्रतों को हम कब पूर्ण तथा पालन कर सकेंगे ? इन बातों को कः विवेद-वे अनिर्वचनीय प्रभु 
ही जानते हैं। “हमारे कर्म प्रभु-प्राप्ति के योग्य कब होंगे ?' यह बात तो प्रभु के ही ज्ञान का 
विषय हो सकती है। ज्यों ही हमारे कर्म उस योग्यता के होंगे, त्यों ही प्रभु हमें अपनी गोद 
में अवश्य ग्रहण करेंगे। २. वे प्रभु चित्‌ हि ष्मा-निश्चय से मित्र:-मृत्यु व रोगों से बचानेवाले 
हैं (प्रमीते: त्रयाते) और देवानूरदेववृत्तिवाले लोगों को जुहुराण:-स्नेहपूर्वक अपने समीप 
बुलानेवाले हैं (स्निग्धम्‌ आह्वादयमान:--सा० ) । जब हम देव बनते हैं तब हमें उस पिता का 
स्नेह प्राप्त होता ही है। देव बनने के इस मार्ग पर चलने पर न (संप्रति )>अब भी याताम-गतिशील 
हम लोगों का एलोकः:-यश और बाज: अपि-बल भी अस्तिज"होता ही है। इस यशस्वी बल 
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के द्वारा आगे बढ़ते हुए हम देव बनते हैं और देव बनकर महादेव की गोद में आसीन होते हैं। 
भावार्थ--हम देव बनकर प्रभु के स्नेह के पात्र हों। गतिशील बनकर यशस्वी बलवाले 
हों। 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--्रिष्टुप्‌ ॥ 
नाम-स्मरण की दुष्करता 

दुर्मन्त्वत्रामृत॑स्थ नाम सल॑क्ष्मा यद्धिषुरूपा भवांति। 

यमस्य यो मनव॑ते सुमन्त्वग्ने तमृष्व पाह्मप्र॑युच्छन्‌॥| ३४॥ 

१. प्रभु को भूल गये तो प्रभु को क्‍या प्राप्त करेंगे, अतः प्रभु-स्मरण आवश्यक है। यह 
बात भी ठीक है कि अत्रच्यहाँ--इस संसार में अमृतस्य नाम"”अविनाशी प्रभु का नाम 
दुर्मन्‍्तु-स्मरण करना कठिन है, यत्‌-क्योंकि सलक्ष्मानयह उत्तम लक्षणोंवाली (लक्ष्मभि: सहिता) 
प्रकृति विषुरूपा भवाति-विविध सुन्दर रूपोंवाली होती है। यह हिरण्मयी प्रकृति हमारे ध्यान 
को आकृष्ट करके हमें प्रभु से दूर ले-जाती है। २. य:-जो मनुष्य यमस्यरउस नियन्ता प्रभु 
के सुमन्तु-उत्तम मननयोग्य नाम का मनवतेज"मनन करता है, अग्नेच्हे अग्रणी ! ऋष्व-दर्शनीय 
व जानने योग्य प्रभो! तम्-उस नामस्मरण करनेवाले को अप्रयुच्छन्‌-प्रमादरहित होते हुए आप 
पाहि-रक्षित करते हो। यह स्तोता अवश्य आपकी रक्षा का पात्र होता है। 

भावार्थ--प्रकृति की चमक के कारण यहाँ--इस संसार में मनुष्य प्रभु को भूल जाता है, 
प्रभु-नामस्मरण से दूर हो जाता है, परन्तु जब भी हम उस प्रभु के नाम का स्मरण कर पाते 
हैं तब प्रभु के द्वारा रक्षणीय होते हैं। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌ ॥ 
क्रियाशीलता व ज्ञान की उपासना 

यस्मिन्देवा विदथें मादय॑न्ते विवस्व॑तः सर्दने धारय॑न्ते। 

सूर्य ज्योतिरद॑धुर्मास्यक्तून्परिं छोतरनिं च॑रतो अजर्त्रा॥ ३७॥ 

१. प्रभु की रक्षा प्राप्त करनेवाले देवाः-देववृत्ति के लोग यस्मिन्‌-जिस समय, प्रभु की 
गोद में रहते हुए विदथे मादयन्ते-ज्ञानयज्ञों में हर्ष का अनुभव करते हैं, अर्थात्‌ सदा ज्ञानप्रधान 
जीवन बिताते हैं तब विवस्वत:-सूर्य के सदने-निवासस्थान चझ्ुलोक में धारयन्ते-अपना धारण 
करते हैं। ये मस्तिष्क प्रधान (5००७७।८) बनते हैं--शरीर में मस्तिष्क ही तो झ्युलोक है। २. 
सूर्य-( सूर्यश्चश्लुर्भूत्वा०) अपनी आँखों में ज्योति: अदधु:-प्रकाश को धारण करते हैं--इनकी 
आँखों में सदा चमक होती है। मासि ( चन्द्रमा मनो भूत्वा, मास्‌ छ्रा०णा )5"अपने मनों में 
अक्तून्‌-प्रकाश की किरणों को धारण करते हैं, अर्थात्‌ हृदयस्थ प्रभु के प्रकाश को देखते हैं। 
इसप्रकार की वृत्तिवाले पति-पत्नी अजस्त्रा (अ-जस्‌) "सदा कर्मों को करनेवाले द्योतनिम्‌रज्ञान 
की ज्योति का परिचरतः:-सदा उपासन करते हैं। इसप्रकार आदर्श गृहस्थ “निरन्तर क्रियाशील 
व ज्ञान के उपासक'” होते हैं। 

भावार्थ--हम ज्ञानयज्ञों में आनन्द लें, सदा समझदारी से चलें। हमारी आँखों में ज्योति 
हो और मन में आह्ाद। हम क्रियाशील हों और ज्ञान के उपासक बनें। 
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ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ 
निष्पापता व प्रभुदर्शन 

यस्पमिन्देवा मन्म॑नि संचर॑न्त्यपीच्ये३े न वयम॑स्य विदा। 

मित्रो नो अत्रादिंतिरनांगान्त्सविता देवों वरुणाय वबोचत्‌॥ ३६॥ 

१. यस्मिन-जिस परमात्मा की उपासना होने पर देवा:-देववृत्ति के लोग मन्‍्मनिउस 
ज्ञानस्वरूप प्रभु में संचरन्ति-विचरते हैं, जो प्रभु अपीच्ये-अन्तर्हित हैं--हृदयरूप गुहा में स्थित 
होते हुए भी हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनते | वयम्‌-हम अस्य न विद्य”इस प्रभु के स्वरूप 
को नहीं जानते। हृदय में होते हुए भी वे हमारे लिए अचिन्त्य ही बने रहते हैं। २. ये प्रभु 
नः मित्र:-हमारे मित्र हैं, अदिति:-अपने उपासक के स्वास्थ्य को न नष्ट होने देनेवाले हैं। 
(अविद्यमाना दितिर्यस्मात्‌) । मित्ररूप में वे प्रभु हमें पापों से बचाते हैं तो अदिति के रूप में 
रोगों से | ये सविता-"सब प्रेरणओं को देनेवाले देव:-ज्ञानप्रकाश के पुज्ज प्रभु अनागानूजनिरपराध 
जीवनवाले हम लोगों को वरुणाय वोचत्रद्वेषनिवारण के लिए उपदेश देते हैं। ट्वेषशून्यता होने 
पर प्रभु-साक्षात्कार सम्भव होता है। 

भावार्थ-प्रभु हमारे मित्र हैं। निर्देघता से ही हम इस मित्र का साक्षात्कार कर पाएँगे। 

ऋषि:--अथार्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता:॥ छन्द:--परोष्णिक्‌ ॥ 
“इन्द्र-वज्जी-नृतम-धुष्णु' प्रभु का स्तवन 

सखांय आ शिषामहे ब्रह्मोन्द्रांय वज्िणें। स्तुष ऊ घु नृत॑माय धृष्णवें ॥ ३७॥ 

१. सखायः-हे मित्रो! हम इन्द्राय-सब शत्रओं का विद्रावण करनेवाले, वज्रिणे-वज्रहस्त 
अथवा (वज्‌ गतौ) सब गतियों के देनेवाले, नृतमाय-(नेतृ-तमाय) सर्वोत्तम नेता क्षृष्णवे-शत्रुओं 
का धर्षण करनेवाले--शन्नुओं को कुचल देनेवाले प्रभु के लिए स्तुषे-(स्तोतुम्‌ू सा०) स्तवन 
करने के लिए उ-निश्चय से ब्रह्म-(वेद) ज्ञान को सु आशिषामहे-अच्छी प्रकार चाहते हैं। 
२. ज्ञान प्राप्त करके इन वेदवाणियों के द्वारा हम प्रभु का शंसन करते हैं। यह प्रभु-स्तवन हमें 
जितेन्द्रिय (इन्द्राय) गतिशील (वज़िणे) आगे और आगे बढ़नेवाला (नृतमाय) तथा शत्रुओं को 
कुचल देनेवाला बनाता है (धृष्णवे)। 

भावार्थ--वेदवाणी द्वारा प्रभु-स्तवन करते हुए हम जितेन्द्रिय, गतिशील प्रगतिवाले व शत्रु 
को कुचलनेवाले बनें। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्द:--पुरोष्णिक्‌ ॥ 
शवसा+मघधैः 

शव॑सा हासि श्रुतो वृत्रहत्येंन वृत्रहा। मधैर्मघोनो अति शूर दाशसि॥ ३८॥ 

१. हे शूरूशत्रुओं को शीर्ण करनेवाले प्रभो! आप हि-निश्चय से शवसा>"बल से श्रुतः 
असिन प्रसिद्ध हैं। सर्वशक्तिमान्‌ हैं। वृत्रहत्येन-हमारे सबसे महान्‌ शत्नु वृत्र का--ज्ञान की 
आवरणभूत कामवासना का विनाश करने से आप चृत्र-हा-वृत्र का हनन करनेवाले कहलाये 
हैं। २. हे शूर! आप मघै:”अपने ऐश्वर्यों के द्वारा मघोन: अति>सब ऐश्वर्य-सम्पन्नों को लाँधकर 
दाशसिनदेनेवाले हैं। आप के समान अन्य कोई दाता नहीं है। 

भावार्थ--सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु हमारे प्रबलतम वासनारूप शत्रुओं का विनाश करते हैं। वे 
परमैश्वर्यशाली प्रभु ही सर्वमहान्‌ दाता हैं। 
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ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ 
हृदय में प्रभु का उपासन व दीघप्त जीवन 

स्तेगो न क्षामत्येंषि पृथिवरीं मही नो वाता डह वान्तु भूमों। 

मित्रो नो अन्न वरुणो युज्यमांनो अग्रिरवने न व्यसृष्ट शोक॑म्‌॥ ३९॥ 

१. स्तेग:-(स्त्यायते 597280 4७०७) हे प्रभो! चारों ओर व्याप्त होते हुए आप इस क्षाम्‌ 
( क्षिननिवासे )-हमारी निवासस्थानभूत पृथिवीम्‌"शरीररूप पृथिवी को न अति एषिचकभी 
लाँघकर नहीं जाते हो। आपका सर्वश्रेष्ठ निवासस्थान (परम व्योम) हमारा हृदय ही होता है। 
हम सदा हृदय में आपका स्मरण करें। ऐसा करने पर इह भूमौ-यहाँ पृथिवी पर नः"हमारे 
लिए मही वातः-महत्त्वपूर्ण-हमें शक्ति देनेवाली वायुएँ वान्तु>बहें | हमारे लिए सारा वातावरण 
बड़ा अनुकूल हो। २. मित्र:-वह सबके प्रति स्नेह करनेवाला, वरुण: -"द्वेष का निवारण 
करनेवाला प्रभु युज्यमानः योग द्वारा सम्पूक्त होता हुआ अत्रन्यहाँ--इस जीवन में न:-"हमारे 
लिए शोकम्‌्दीप्ति को व्यसृष्ट-विशेषरूप से उत्पन्न करता है, उसीप्रकार न->जैसेकि (नजइव) 
अग्नि: बने"अग्नि बन में वनाग्रि को उत्पन्न करके विशिष्ट दीप़ि उत्पन्न करता है। 

भावार्थ--सर्वव्यापक होते हुए भी प्रभु हमारे हृदयों में विशेषरूप से उपासनीय होते हैं। 
उस समय हमारा सारा वातावरण बड़ा सुन्दर बनता है। प्रभु का उपासक जब स्नेह व 
निर्देषतावाला बनता है तब उसका हृदय प्रभु-दीप्ति से दीप्त हो उठता है। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता:, रूद्र: ॥ छनन्‍्द:-्रिष्टुप्‌ ॥ 
प्रभु-स्तवन व्‌ प्रभु का अनुग्रह 

स्तुहि श्रुतं ग॑र्तसदं जनानां राजानं भीममुपहलुमुग्रम्‌। 

मूडा ज॑रित्रे रूंद्र स्तर्वानों अन्यमस्मत्ते नि वंपन्तु सेन्य॑म्‌॥ ४०॥ 

१. है जीव! तू स्तुहितउस प्रभु का स्तवन कर जोकि श्रुतमू-वेदवाणियों में सर्वत्र सुनने 
योग्य हैं (सर्वे वेदा: यत्‌ पदमामनन्ति०) गर्तसदम्‌-जो हदयरूप गुहा में आसीन हैं। जनानां 
राजानम्‌”सब उत्पन्न होनेवाले लोगों के शासक हैं (इन्द्रो विश्वस्य राजति) उपहत्नुम्‌-सब दुष्टों 
को विनष्ट करनेवाले हैं। भीमम्‌>"शत्रुओं के लिए भयंकर हैं। उग्रम्-अत्यन्त तेजस्वी हैं। २. 
हे रुद्र-दुष्टों को रुलानेवाले प्रभो ! स्तवान:-स्तुति किये जाते हुए आप जरिशत्रे"स्तोता के लिए 
मृड-सुख देनेवाले होइए। हे प्रभो! ते-आपकी सेन्यम्‌-सेनाएँ अस्मत्‌ अन्यम्‌-हम स्तोताओं से 
भिन्न पुरुषों को निवपन्तु-काटनेवाली हैं। सब आधिदैविक शक्तियाँ ही प्रभु की सेनाएँ हैं। 
नास्तिक व्यक्ति प्रभु की उपासना से दूर होकर इन शक्तियों की प्रतिकूलता के कारण रोग आदि 
का शिकार हो जाते हैं। उपासक के लिए ही 'च्ुलोक, अन्तरिक्षलोक व पृथिवीलोक' शान्ति 
देनेवाले होते हैं। 

भावार्थ--हम प्रभु का स्तवन करें। यह प्रभु-स्तबन हमें उचित प्रेरणा व शक्ति प्राप्त 
कराएगा। इससे हम स्वधर्म का पालन करते हुए प्रभु के सच्चे उपासक होंगे और सब कष्टों 
से बचे रहेंगे। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्‍्त्रोक्ता:, सरस्वती ॥ छन्‍्द:-्रिष्टुप्‌ ॥ 
सरस्वती की आराधना 

सर॑स्वतीं देवयन्तों हवन्ते सर॑स्वतीमध्वरे तायमाने। 

सरं॑स्वतीं सुकृतों हवन्ते सरस्वती दाशुषे वार्य' दात्‌॥ ४१॥ 
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१. देवयन्त:ः-दिव्यगुणों की प्राप्ति की कामनावाले और उनके द्वारा उस महान्‌ देव प्रभु 
की प्राप्ति की कामनावाले पुरुष सरस्वतीं हवन्ते-विद्या की अधिष्ठात्री देवता को पुकारते हैं, 
अर्थात्‌ ज्ञान-प्राप्ति के लिए यत्नशील होते हैं । यह ज्ञान ही उनके जीवन को पवित्र व दिव्यगुण- 
सम्पन्न बनाकर उन्हें प्रभु-प्रास्ति के योग्य बनाएगा। २. तायमाने अध्वरे-विस्तृत किये जाते हुए 
यज्ञ के निमित्त सरस्वतीम्‌-सरस्वती को ही पुकारते हैं। वस्तुत: यह ज्ञान ही हमारे जीवनों को 
यज्ञमय बनाता है। सब सुकृतः-शुभ कर्मों को करनेवाले लोग इस सरस्वती हवन्ते-सरस्वती 
को पुकारते हैं। यह ज्ञान की आराधना ही तो उन्हें सब दुर्व्यसनों से बचाकर शुभ कर्मों में 
प्रवृत्त करती है। ३. वस्तुत: सरस्वती-यह ज्ञान की अधिष्ठात्री देवता दाशुषे-दाश्वान्‌ के लिए-- 
आत्मार्पण करनेवाले व्यक्ति के लिए सब वार्यम्‌-वरणीय वस्तुओं को दात्रूदेती है। ज्ञान की 
आराधना हमारे जीवन में सब शुभों को प्राप्त कराती है। 

भावार्थ--सरस्वती का आराधन, अर्थात्‌ ज्ञानप्राप्ति की लगन हमें दिव्यगुणसम्पन्न बनाकर 
प्रभु-प्राप्ति के योग्य बनाती है (देवयन्त:) | यह हमें यज्ञशील बनाती है (अध्वरे) पुण्य कर्मों 
में प्रवृत्त करती है (सुकृत:) और सब शुभों को प्राप्त कराती है (वार्य दात्‌)। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ता:, सरस्वती ॥ छन्‍्द:-्रिष्टुप्‌॥ 
सरस्वती की आराधना का फल 

सर॑स्‍्वतीं पितरों हवन्ते दक्षिणा यज्ञम॑भिनक्ष॑माणा:। 

आसप्यास्मिन्बर्हिंषिं मादयध्वमनमीवा इष आ थधेंह्यस्मे ॥ ४२ ॥ 

१. सरस्वतीम्‌-इस ज्ञान की अधिष्ठात्री देवता को पितरः-रक्षणात्मक कार्यो में व्यापृत पिता 
हवन्ते-पुकारते हैं । यह ज्ञाररुचि ही उन्हें पवित्र जीवनवाला बनाकर अपने कार्य को सुचारु रूप 
से करने में समर्थ करती है। दक्षिणा-(दक्ष्‌+० 87००७) उन्नति व विकास के हेतु से यज्ञम्‌ 
अभिनक्षमाणा:-( यज्ञो बै श्रेष्ठतमं कर्म) श्रेष्ठतम कर्मों को प्राप्त होते हुए लोग इस सरस्वती 
को ही पुकारते हैं। सरस्वती ही तो उन्हें इन यज्ञात्मक कर्मों में प्रवृत्त करके उन्नत करती है। 
२. हे पुरुषो | तुम अस्मिन्‌ बर्हिषि-(बृहि वृद्धौ) इस वृद्धि के निमित्तभूत सरस्वती के आराधन 
में आसद्य-आसीन होकर मादयध्वम-आनन्द का अनुभव करो। स्वाध्याय में तुम्हें रस की 
प्रतीति हो। हे सरस्वति ! तू अस्मे-हमारे लिए अनमीबाः-व्याधिरहित इष:-अज्ञों को आधेहि- 
स्थापित कर। राजस्‌ अन्न (दुःखशोकामयप्रदा:) ही रोगों का कारण बनते हैं। उन्हें न ग्रहण 
करके हम सात्त्विक अन्नों का ही सेवन करें। यह सात्त्विक अन्न का सेवन हमारी बुद्धि की 
वृद्धि करता हुआ हमें और अधिक सरस्वती का आराधक बनाएगा। 

भावार्थ--सरस्वती की आराधना हमें रक्षणात्मक कार्यों में प्रवृत्त करती है (पितर:), यह 
हमें श्रेष्ठतम कर्मों की ओर ले-जाती है (यज्ञम्‌), यही वृद्धि का निमित्त बनती है (बर्दिषि), 
अत: हम सात्त्विक अन्नों का सेवन करते हुए तीब्र बुद्धि बनें और सरस्वती के आराधक हों। 

ऋषि:--अशथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्‍्त्रोक्ता:, सरस्वती ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ 
सरस्वती का आराधक 

सर॑स्वति या सरथे ययाथोकक्‍थैः स्व॒धाभिपर्देवि पितृभिर्मद॑न्ती। 

सहस्त्राधमिडो अत्र॑ भागं रायस्पोषं॑ यरज॑मानाय धेहि॥ ४३॥ 

१. हे सरस्वति>"ज्ञान की अधिष्ठात्री देवते। यः-"जो तू उक्थेः-स्तोत्रों के साथ सरथ॑ 
ययाथ-समान रथ में--एक ही शरीररूप रथ में गतिवाली होती है। हे देवि-जीवन को 
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प्रकाशमय बनानेवाली ! तू स्वधाभि:-(स्व-धा) आत्मधारण-शक्तियों के साथ पितृभ्रि:-तथा 
रक्षणात्मक कार्यों में व्यापृत लोगों के साथ मदन्ती-आनन्द का अनुभव करती है । ज्ञानी पुरुष 
अवश्य (क) प्रभु-स्तबन की वृत्तिवाला बनता है (उक्थै:) | (ख) यह आत्मशक्ति को धारण 
करता है (स्वधाभि:) | (ग ) पालनात्मक कार्यों में व्यापृत होता है (पितृभि: ) । २. हे सरस्वति! 
तू अत्रचइस हमारे जीवन में यजमानाय-यज्ञशील पुरुष के लिए (यज्ञ-पूजा, संगतिकरण, 
दान) तेरा पूजन करनेवाले, तेरा संग करनेवाले ब तेरे प्रति अपने को दे डालनेवाले के लिए 
सहतस्त्रार्धम्-अनन्त मूल्यवाले-- अमूल्य इस इडः भागम्‌रज्ञान की वाणी के भजनीयांश को तथा 
रायस्पोषम्‌-जीवन-यात्रा के लिए. आवश्यक धन का पोषण श्रेह्ि-धारण कर। 
भावार्थ--सरस्वती का आराधक (१) प्रभुभक्त बनता है, (२) आत्मशक्ति का धारण 
करता है, (३) रक्षणात्मक कार्यों में प्रवृत्त होता है (४) वेदवाणी का अमूल्य ज्ञानधन प्राप्त 
करता है और (५) आवश्यक धन का पोषक होता है। 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्‍्त्रोक्ता:, पितरः ॥ छन्द:--त्रिष्टुप्‌॥ 
“अवर, पर व मध्यम' पितर 

उर्दीरतामव॑र उत्परांस उन्म॑ध्यमाः पितर॑: सोम्यास॑:। 

असुं य ईयुर॑व॒का ऋतज्ञास्ते नॉउवन्तु पितरो हवेंषु॥ ४ड।॥ 

२. हमारे जीवनों में अबरे पितर:-सबसे प्रथम स्थान में प्राप्त होनेवाले माता-पितारूप पितर 
उदीरताम्‌रउत्कृष्ट गतिवाले हों। वे हमारे जीवनों में चरित्र व शिष्टाचार की स्थापना के लिए. 
यत्नशील हों। उत्रओऔर मध्यमाः-”मध्यम श्रेणी के पितर, अर्थात्‌ हमारे जीवनों के मध्यकाल 
में शिक्षा के द्वारा हमारे ज्ञान को बढ़ानेवाले आचार्य (उदीरताम्‌) ज्ञानप्रदान की क्रिया में सदा 
सचेष्ट हों | उत्‌-और परास:-जीवन के परभाग में हमारे घरों में प्राप्त होनेवाले अतिथिरूप पितर 
सदा सत्प्रेरणा देते हुए (उदीरताम्‌) उत्कृष्ट गतिवाले हों। उपनिषद्‌ के “मातृदेवो भव, पितृदेवो 
भव, आचार्यदेवों भव, अतिथिदेवो भव! इन शब्दों में इन्हीं पितरों का उल्लेख हुआ है। २. 
ये सब पितर सोम्यास:-अत्यन्त सोम्य स्वभाव के हों, स्वयं सौम्य होते हुए ही ये हमें सौम्य 
बना सकेंगे। पितर वे हैं ये"जो असुम्‌ ईयु:-प्राणशक्ति को प्राप्त करते हैं--प्राणसाधना द्वारा 
जीवनशक्ति से पूरिपूर्ण हैं। अवृका:-लोभ से रहित हैं। ऋतज्ञा:-ऋत को जाननेवाले हैं-- 
यज्ञशील हैं (ऋतन्यज्ञ)। तेजवे पितर नः "हमें हवेषु-पुकारे जाने पर अवन्तु-हमारा रक्षण 
करनेवाले हैं--अपनी सत्प्रेरणाओं द्वारा हमें प्रीणित करनेवाले हैं। 

भावार्थ--सौम्य-प्राणशक्तिसम्पन्न-निर्लोभ व यज्ञशील पितर हमारे जीवनों में हमारा रक्षण 
करनेवाले हों। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता:, पितर: ॥ छन्द:-्रिष्टुप्‌॥ 
“सुविदत्र और बर्हिषद्‌' पितर 

आह ं पितृन्त्सुंविदत्नो अवित्सि नपांतं च विक्रम॑णं चर विष्णों:। 

बर्हिषदो ये स्वधर्यां सुतस्य भज॑न्त पित्वस्त ड्हाग॑मिष्ठा:॥ ४५॥ 

१. अहमूर्मैं सुविदत्रान-उत्तम ज्ञान के द्वारा रक्षण करनेवाले पितृन्‌लपितरों को आ 
अवित्सिनसर्वथा प्राप्त होऊकँ । माता-पिता, आचार्य व अतिथि--ये सब ज्ञान के द्वारा हमारा रक्षण 
करनेवाले हों च5और परिणामत: मैं न-पातम्‌-न गिरने को, अर्थात्‌ धर्ममार्ग में स्थिरता को, 
प्राप्त करूँ च-तथा विष्णो: विक्रमणम्‌-विष्णु के विक्रमण को भी मैं प्राप्त करूँ, अर्थात्‌ विष्णु 
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ने जैसे तीन पगों में त्रिलोकी को व्याप्त किया हुआ है, उसी प्रकार मैं भी त्रिलोकी का विजेता 
बनूँ, अर्थात्‌ “स्वस्थ शरीर, निर्मल मन व दीप्त मस्तिष्क” वाला होऊँ। २. मैं उन पितरों को 
प्राप्त करूँ ये जो बर्हिंषदः-यज्ञों में आसीन होनेवाले हैं और स्वधया-प्राणशक्ति के धारण के 
हेतु से पित्व:-अजन्न के सुतस्य-परिणामभूत (उत्पन्न) सोम का भजन्त-सेवन करते हैं, अर्थात्‌ 
इस सोम को शरीर में ही सुरक्षित रखते हैं। इस वीर्यरक्षण के द्वारा ही वे दीप ज्ञानाग्रिवाले 
बनकर आत्मतत्त्व का धारण करनेवाले बनते हैं। ते-वे पितर इह आगमिष्ठा:-इस जीवन में 
हमें प्राप्त हों। 

भावार्थ--हमें उन पितरों की प्राप्ति हो जो ज्ञान के द्वारा हमारा रक्षण करें, यज्ञशील हों, 
प्रभु-प्राप्ति के उद्देश्य से (आत्मशक्ति के धारण के उद्देश्य से) वीर्य का रक्षण करनेवाले हों। 
इनके सम्पर्क से हम भी मार्गभ्रष्ट न होकर शरीर, मन व मस्तिष्क की उन्नतिरूप तीन पगों 
को रखनेवाले हों । 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ता:, पितर:ः ॥ छन्द:-्रिष्टुप्‌ ॥ 
पितरों का आदर 

डदं पितृभ्यो नमों अस्त्वद्य ये पूर्वीसो ये अप॑रास ईयुः। 

ये पार्थिवे रजस्या निर्षत्ता ये वां नूनं सुंवृजनासु दिक्षु॥ ४८ ॥ 

१. इदम्‌-यह अद्यच्आज पितृभ्य:-उन सब पितरों के लिए नमः अस्तु-नमस्कार हो। हम 
उन सब पितरों के लिए आदर का भाव धारण करते हैं, ये5जो पूर्वासः-हमारे जीवनों में 
सर्वप्रथम 'माता-पिता' के रूप में ईयुः-आते हैं और ये>जो अपरास-अपर काल में (पीछे) 
आचार्यों व अतिथियों के रूप में आते हैं। २. उन पितरों के लिए हम आदर का भाव धारण 
करते हैं ये-जो पार्थिवे रजसि-इस पार्थिवलोक में--शरीर में आ-निषत्ता:८समन्‍्तात्‌ निषण्ण 
हैं, अर्थात्‌ जिनका शरीर पर पूर्ण प्रभाव है, वा5तथा ये"जो नूनम्‌-निश्चय से सुबृजनासु-( वृजन 
50०ाए्ट॥, 7०७७०) उत्तम शक्तिवाली दिक्षु-दिशाओं में चल रहे हैं। अपने पर पूर्ण प्रभाव रखते 
हुए वे शक्तिशाली बने हैं। 

भावार्थ--हम ' माता-पिता व आचार्य, अतिथि रूप पूर्व-अपर सब पितरों के लिए आदर 
का भाव धारण करते हैं। उन पितरों का लिए, आदर का भाव धारण करते हैं जो शरीर पर 
पूर्ण प्रभुत्व रखते हुए शक्ति-सम्पादन की दिशाओं में चल रहे हैं। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्द:-न्रिष्टुप्‌॥ 
मातली-यम-बृहस्पति 

मात॑ली कव्यैर्यमो अड्डिरोभिर्बृहस्पतिऋ्रक्व॑भिर्वावृुधान: । 

यांश्च॑ देवा वांवृधुर्ये च॑ देवांस्ते नॉडवन्तु पितरो हवेंषु॥ ४७॥ 

१. (मा लक्ष्मी तालयति--तलू प्रतिष्ठायाम्‌) 'मातलि' बुद्धि है। बुद्धिवाला होने से इन्द्र 
“मातली' (मातलि+ई) कहलाता है। यह मातली-समझदार, बुद्धिमान्‌ पुरुष कव्यैः-पितरों 
को--वृद्ध माता-पिता को दिये जानेवाले अन्नों से बावृुधानः- धर्ममार्ग पर खूब बढ़नेवाला होता 
है। एक समझदार व्यक्ति माता-पिता को श्रद्धा व आदर से भोजन कराके, बाद में स्वयं भोजन 
करता है। इस माता-पिता के श्राद्ध को ही वह प्रत्यक्ष धर्म मानता है। इस सेवा से ही वह 
*आयु, विद्या, यश व बल' में वावृधान होता है। २. यमः-संयमी पुरुष अड्डिरोभिः-अज्ञ- 
प्रत्यज् में रस से वावृधान होता है। संयम इसकी शक्तियों की वृद्धि व स्थिरता का कारण बनता 
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है। बृहस्पति:-उत्कृष्ट बेदज्ञान को प्राप्त करनेवाला यह ब्रह्मणस्पति:-बृहस्पति ऋक्‍वश्नि:-विज्ञानों 
के द्वारा बढ़नेवाला होता है। यह विज्ञान के द्वारा उन्नति की चरम सीमा पर पहुँचनेवाला होता 
है। २. ये वे व्यक्ति हैं ये-जों च-निश्चय से देवान्‌ वादृधु:-यज्ञों द्वारा देवों का वर्धन करते 
हैं, यान्‌ च-और जिनको देवा: वावृधु:-वृष्टि आदि द्वारा देव बढ़ानेवाले होते हैं। ते-वे देवों 
को यज्ञों द्वारा प्रीणित करनेवाले पितरः८पितर नः-हमें हवेषु-हमारी पुकारों के होने पर 
अवन्तु-रक्षित व प्रीणित करनेवाले हों। 

भावार्थ--हम समझदार बनकर माता-पिता को श्रद्धा से भोजनादि प्राप्त कराएँ, संयमी 
बनकर अज्ग-प्रत्यज्ञ में रसवाले हों, बृहस्पति बनकर विज्ञानों को प्राप्त करें। हम यज्ञों द्वारा देवों 
का वर्धन करें। अपने पितरों के प्रिय हों। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌॥ 
“स्वादु-मधुमान्‌-तीत्र व रसवान्‌' सोम 

स्वादुष्किलायं मधुमाँ उतायं तीत्र:ः किलायं रस॑बाँ उतायम्‌। 

उतो न्‍्व॥स्य प॑पिवांसमिन्द्धं न कश्चन संहत आहवेषुं॥ ४८ ॥ 

१. किल-निश्चय से अयम्‌-यह सोम शरीर में ही व्याप्त किया जाने पर स्वादु-वाणी को 
स्वादवाला बनाता है (वाचस्पतिवाचं न: स्वदतु) | सोमी पुरुष कभी कड़वी वाणी नहीं बोलता | 
उत्ःऔर अयम्‌ज्यह मधुमान्‌-जीवन को मधुर बनानेवाला है। सोमरक्षण होने पर हमारी सब 
क्रियाएँ माधुर्य को लिये हुए होती हैं। किल-निश्चय से अयम्‌-यह तीब्र:-बड़ा तीव्र है-- 
रोगरूप शत्रुओं के लिए भयंकर है। उत्त-और अयमू-यह रसवान्‌ू-"अंग-प्रत्यंग को रसवाला 
बनाता है। रोगों को दूर करके यह हमें स्वस्थ व सबल शरीरवाला करता है। २. उत्‌ उ-और 
निश्चय से अस्य पपिवांसम-इस सोम का पान करनेवाले इन्द्रम-इस जितेन्द्रिय पुरुष को 
आहवेषु-संग्रामों में कश्चन-कोई भी न सहते-पराभूत नहीं कर पाता। न इसपर कोई रोग 
आक्रमण कर पाता है और न ही कोई वासना इसे दबा पाती है। 

भावार्थ--शरीर में सोम का रक्षण करनेवाला पुरुष “मधुरवाणीवाला, मधुर व्यवहारवाला, 
नीरोग व अंग-प्रत्यंग में रसवाला' बनता है। इसे न रोग आक्रान्त कर पाते हैं, न वासना दबा 
पाती है। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--भुरिक्क्रष्टुप्‌॥ 
“वैवस्वत-यमराजा ' का उपासन 

परेयिवांस प्रवतों महीरितिं बहुभ्यः पन्थामनुपस्पशानम्‌। 

बैवस्व॒तं संगर्मन जनानां यमं राजानं ह॒विषां सपर्यत॥ ४९॥ 

१. प्रवत:-( प्रकृष्टकर्मवत: ) उत्कृष्ट कर्मोवाले, मही:-(मह पूजायाम्‌) पूजा व उपासना 
करनेवालों को परेयिवांसम्‌ज-सुदूर स्थानों से भी प्रास होनेवाले प्रभु को इति-इस कारण से हविषा 
सपर्यत-हवि के द्वारा पूजित करो। प्रभु अज्ञानियों के लिए दूर-से-दूर होते हैं, परन्तु वे ही 
प्रभु 'पश्यत्स्विहैव निहितं गुहायाम्‌' ज्ञानियों के लिए यहाँ शरीर में ही गुहा के भीतर निहित 
होते हैं। इति-इस कारण इस हृदयस्थ प्रभु के दर्शन के लिए आवश्यक है कि हम उत्कृष्ट 
कर्मों में लगे रहें (प्रवत्‌) तथा प्रात:-सायं उस अद्वितीय सत्‌ प्रभु का उपासन करनेवाले हों 
(महि)। वे प्रभु ही इन बहुभ्य:-अनेक अपासकों के लिए पन्थाम्‌-जीवन-मार्ग को 
अनुपस्पशानम्‌-अनुकूलता से दिखानेवाले होते हैं| 'सोम्यानां भूमिरसि' वे प्रभु इन शान्त, सोम्य 
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में चलानेवाले होते हैं । २. वे प्रभु वैवस्वतम्‌-ज्ञान की किरणोंवाले हैं। अपने उपासकों के हृदयों 


को इन ज्ञान-किरणों से उज्ज्वल करनेवाले हैं | यह ज्ञान का प्रकाश ही इन उपासकों को प्रथ भ्रष्ट 
होने से बचाता है। जनानां संगमनम्‌र-ये प्रभु लोगों के एकत्र होने के स्थान हैं। इस प्रभु में 
अधिष्ठित होने पर सब मनुष्य परस्पर एकत्व का अनुभव करते हैं। यमम्‌-हदयस्थ रूपेण वे 
प्रभु सबका नियमन करनेवाले हैं तथा राजानम्‌लसूर्य-चन्द्र व तारे आदि सभी लोक-लोकान्तरों 
की गति को व्यवस्थित करनेवाले हैं। इन प्रभु का उपासन हवि के द्वारा होता है। 

भावार्थ--उत्कृष्ट कर्मोवाले उपासकों को प्रभु प्राप्त होते हैं। इन विनीत उपासकों के लिए 
प्रभु मार्ग-दर्शन करते हैं। वे प्रभु ज्ञान की किरणोंवाले हैं। सबका निवासस्थान होते हुए हमें 
परस्पर एकत्व का अनुभव कराते हैं। उस नियामक व शासक प्रभु का पूजन यही है कि हम 
यज्ञशेष का सेवन करें। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्‍्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--भुरिवि्रष्टुप्‌॥ 
यमनिर्दिष्ट मार्ग पर चलना 

यमो नों गातुं प्रंथमो विंवेद नैषा गव्यूंतिरप॑भर्तवा उं। 

यत्रां नः पूर्वे' पितरः परेंता एना ज॑ज्ञाना: पथ्या३ अनु स्वा:॥ ५०॥ 

१. वे प्रथम: यमः-(प्रथ विस्तारे) सम्पूर्ण जगत्‌ में विस्तृत नियामक प्रभु न:-हमारे लिए 
गातुं विवेद-मार्ग का ज्ञान देते हैं। उ-निश्चय से एषा गव्यूति:-यह मार्ग अपभर्तवा नतअपहरण 
के लिए नहीं होता, अर्थात्‌ इस मार्ग पर चलने से हम इस संसार में विषयों से आकृष्ट होकर 
पथश्रष्ट नहीं हो जाते। २. यह वह मार्ग है यत्र-जिसपर नः "हमारे पूर्वे पितर:-अपना पूरण 
करनेवाले--अपनी न्यूनताओं को दूर करनेवाले, रक्षणात्मक कार्यों में प्रवृत्त पितर परेता:-चले 
हैं। इस मार्ग पर चलने से ही तो वे अपना पूरण कर पाये हैं। एनानइस मार्ग पर चलने के 
द्वारा जज्ञानाः-अपनी शक्तियों का प्रादुर्भाव व विकास करनेवाले लोग ही पशथ्या:-उत्तम मार्ग 
पर चलनेवाले होते हैं और अनुस्वा:-उस प्रभु के अनुकूल व प्रिय होते हैं। 

भावार्थ-प्रभु से उपदिष्ट मार्ग पर ही चलना चाहिए। यही मार्ग हमारे पूरण व विकास 
के लिए होता है। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ताः, पितर: ॥ छन्‍्द:--्रिष्टुप्‌॥ 
शान्ति-निर्भयता-निर्दोषता 

बहिंषदः पितर ऊत्य॥र्वागिमा वो ह॒व्या च॑कृमा जुषध्व॑म्‌। 

त आ गताव॑सा शन्‍्तमेनाधां न॒ः शं योर॑र॒प्रो दधात॥ ५१॥ 

१. बर्हिषदः-यज्ञों में आसीन होनेवाले पितर:-रक्षक लोगो! ऊतीनहमारे रक्षण के हेतु से 
अर्वाक्‌-आप हमें समीपता से प्राप्त होवें। इमा हव्या-इन हव्य पदार्थों को हम वः चकृमा5 आपके 
लिए संस्कृत करते हैं | जुषध्वमू-आप उन वस्तुओं का प्रीतिपूर्वक सेवन कीजिए । वस्तुतः ' माता 
पिता की सेवा करना--उनको खिलाकर ही खाना' यह पितृयज्ञ है--एक गृहस्थ का यह प्रत्यक्ष 
धर्म है। ये पितर अपने क्रियात्मक उदाहरण से हमारे जीवनों में यज्ञों को प्रेरित करते हैं। २. 
हे पितरो ! त्तेन्वे आप लोग शन्‍्तमेन"अत्यन्त शान्ति देनेवाले अवसाररक्षण के साथ आगतत्हमें 
प्राप्त होओ | अधा-और नः-हमारे लिए शंयो:-शानन्‍्ति को तथा यावन (पृथक्‌ू- करण) को और 
अरपः-निर्दोषता को दधात-"धारण कीजिए। 
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भावार्थ--हमें पितरों का आदर करना चाहिए। ये यज्ञशील पितर हमारा रक्षण करते हुए 

हमें “शान्ति, निर्भयता व निर्दोषता' प्राप्त कराते हैं। 
ऋषि:--अथार्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता:, पितर: ॥ छन्द:--त्रिष्टुप्‌॥ 
पितरों द्वारा कर्त्तव्यकर्मों का उपदेश 

आच्या जानु दक्षिणतो निषद्येदं नो हविर॒भि गृणन्तु विश्वें। 

मा हिंसिष्ट पितरः केन॑ चिन्नो यद्ध आर्ग॑ः पुरुषता करांम॥ ०२॥ 

१. हे पितरः-पितरो ! आप जानु आच्या-घुटनों को संगतरूप में पृथिवी पर स्थापित करके, 
अर्थात्‌ घुटने मिलाकर आसन पर स्थित होकर दक्षिणत: निषद्य-दक्षिण की ओर बैठकर, अर्थात्‌ 
हमारे दहिने ओर बैठकर विश्वे"सब नः"हमारे लिए इृदं हवि:-इस हवि को अभिगृणन्तु- 
उपदिष्ट करें। आप हमें यज्ञादि कर्मों का उपदेश करें। (घुटने मिलाकर भूमि पर बैठने से वात 
पीड़ाएँ सामान्यत: नहीं होतीं। ये होती प्राय: बड़ी उम्र में ही हैं, अत: पितरों के लिए यह 
आसन उपयुक्ततम है) | आदर देने के लिए हम इन्हें दक्षिणपार्श्व में बिठाते हैं | इस प्रकार स्थित 
होकर ये हमारे लिए हवि का उपदेश करें| यह हवि ही प्रभु-पूजन का सर्वोत्तम साधन है 'कस्मै 
देवाय हविषा विधेम!। २. घर पर आये हुए पितरों के विषय में हम कुछ त्रुटि भी कर बैठें 
तो हम चाहते हैं कि वे पितर हमसे अप्रसन्न न हो जाएँ। है (पितर: ) मान्य पितरो ! पुरुषता-एक 
अल्पज्ञ पुरुष के नाते यत्‌-जो भी वः"आपके विषय में आगः5अपराध कराम-कर बैठें, उस 
केनचित्-किसी भी अपराध से नः:"हमें मा-मत हिंसिष्ट-हिंसित कीजिए। आप हमसे रुष्ट 
न हों, आपकी कृपा हमपर बनी ही रहे। 

भावार्थ--पितर आएँ। संगतजानु होकर वे हमारे दक्षिणपार्श्व में बैठें और हमारे लिए 
कर्त्तव्यकर्मों का उपदेश करें। अज्ञानवश हो जानेवाले हमारे अपराधों से वे अप्रसन्न न हों। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्‍्त्रोक्ता: ॥ छन्द:-्रिष्टुप्‌॥ 
त्वष्टा की दुहिता का परिणय 

त्वष्टा दुह्ित्रे वहतुं कृणोति तेनेदं विश्व भुव॑न समेंति। 

यमरसस्‍्य॑ माता पर्युहामाना महो जाया विव॑स्वतो ननाश॥ ५३॥ 

१. त्वष्टानसंसार के निर्माता व सारे ब्रह्माण्ड को गति देनेवाले (त्वक्षतेर्वा स्याद्‌ गतिकर्मण: ) 
तथा दीप्तिमय (विष्णोर्वा स्याद्‌ दीम्षिकर्मण: ) प्रभु अपनी दुहित्रे-वेदवाणीरूप दुहिता (मानव- 
जीवन का प्रपूरण करनेवाली ) के लिए बहुतं कृणोति"विवाह को रचते हैं। तेन-इस विवाह 
के हेतु से इदंं विश्व॑ भुवनम्‌ज्यह सारा भुवन उपस्थित (संगत) होता है । वस्तुत: इस वेदवाणी 
का विवाह सब चाहनेवाले मनुष्यों के साथ होता है। जो वेदवाणी को चाहते हैं, उन्हें यह प्राप्त 
होती है 'काम्यो हि वेदाधिगम: '। २. यह पर्युह्ममाना-परिणीत होती हुई वेंदवाणी यमस्य 
मातानएक संयत जीवनवाले पुरुष का निर्माण करती है। वेदबाणी के साथ हम अपना सम्बन्ध 
स्थापित करेंगे तो यह हमारे जीवन को अवश्य उत्कृष्ट बनाएगी। यह वेदवाणी महः-तेजस्वी 
विवस्वतः-ज्ञान की किरणोंवाले (ज्ञानी) पुरुष की जाया>”जन्म देनेवाली है। (तद्धि जायाया 
जायात्वं यदस्यां जायते पुन: ) | इस बेदवाणी में जन्म लेकर यह द्विज बन जाता है। इसप्रकार 
यह ननाशऊ5( नशू [0कछबटा, क्ञांव्रा।, गल्ट छा, वि ) उस प्रभु के साथ मिलानेवाली होती 
है। वेदवाणी को जीवन का अंग बनाते हुए हम प्रभु को पाते हैं। 

भावार्थ--प्रभु अपनी वेदवाणीरूप दुहिता को हमें साथी के रूप में देते हैं। यह साथी 
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हमें “बड़े संयत जीवनवाला, तेजस्वी व ज्ञानी' बनाता है। ऐसा बनकर हम प्रभु को पाने के 
अधिकारी बनते हैं। 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्‍्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--्रिष्टुप्‌ ॥ 
“यम+वरूण ' ( संयम-निर्द्देषता ) 

प्रेहिप्रेहिं पश्चिम: पूर्याणैर्येना' ते पूर्वी पितर॒ः परेताः। 

उभा राजानौ स्वधया मर्दन्तौ य॒मं प॑श्यासि वरुणं च देवम्‌॥ ५४॥ 

१. येन-जिस मार्ग से तेचतेरे पूर्व>अपना पालन व पूरण करनेवाले पितरः-रक्षक लोग 
'परेता:-उत्कृष्टता से चले हैं तू भी उन पूर्याणै:-ब्रह्मपुरी की ओर ले-चलनेवाले पश्चिभ्रि:-मार्गों 
से प्रेहि-चल और प्रेहि-अवश्य चलनेवाला बन | हम अपने बड़ों के उत्कृष्ट मार्ग का अनुसरण 
करनेवाले बनें। आचार्य विद्यार्थी को अन्तिम उपदेश यही तो देते हैं कि 'यान्यस्माकं सुचरितानि 
तानि त्वयोपास्यानि '। २. तू यम पश्यासित"्अपने मार्गदर्शन के लिए यम को देख च-ओऔर वरुणं 
देवम्‌-वरुणदेव को देख। यम के जीवन की विशेषता “जीवन का नियन्त्रण” है और “वरुण! 
द्वेष का निवारण करनेवाला--द्वेषशून्य व सबके प्रति प्रेमपूर्ण। इनको देखने का अभिप्राय यह 
है कि हम भी 'ट्वेषशून्य व नियन्त्रित जीवनवाले' बनें। उभारये दोनों 'नियन्त्रित जीवनवाला, 
व द्वेषशून्य व्यक्ति' राजानौ>चमकनेवाले होते हैं (राज्‌ दीसौ)--इनका जीवन दीस होता है और 
स्वधया मदन्तौ-आत्मशक्ति के धारण से हर्ष का अनुभव करते हैं। “यम ' बनकर ये पूर्ण स्वस्थ 
होते हैं और परिणामतः स्वास्थ्य की दीप्ति से चमकते हैं तथा 'वरुण' निर्द्ेष होने के कारण 
ये अपने हृदय में आत्मप्रकाश देखते हैं और इसप्रकार आत्मशक्ति को धारण करते हुए आनन्दित 
होते हैं। 

भावार्थ--हमारा मार्ग वही हो जो हमारे धार्मिक पितरों का है--हमारे जीवन में कुलधर्म 
नष्ट न हो जाए। हम यम और वरुण के मार्ग से चलते हुए संयम से स्वस्थ जीवन की दीप्ति- 
वाले बनें और निर्द्ेषता से पवित्र हृदय होकर आत्मप्रकाश को देखते हुए आनन्दित हों। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ता: ॥ छनन्‍्द:-्रिष्टुप्‌ ॥ 
यात्रा का अवसान 

अपेंत वी | त॒ वि च॑ सर्पतातो5स्मा एतं पितरों लोकम॑क्रन्‌। 

अहॉभिरद्धिरक्तुभिरव्य | क्त॑ यमो द॑दात्यवसान॑मस्मै॥| ५५८॥ 

१. इस जीवनयात्रा में अपेतनसब दुरितों से दूर होने के लिए यत्न करो | वीत (वि+इत)- 
विशिष्ट मार्ग पर चलो, च-ओऔर विसर्पत-विशेषरूप से गतिशील बनो। आलस्य को अपने 
समीप मत फटकने दो। इसी दृष्टिकोण से पितरः-रक्षक लोग अस्मैन-इसके लिए लोकम्‌ 
अक्रन-प्रकाश प्राप्त कराते हैं। पितरों से आलोक प्रास करके ये अशुभ से दूर होते हुए शुभ 
मार्ग का ही आक्रमण करते हैं। २. इसप्रकार अहोभिः-( अहन्‌) एक-एक क्षण के सदुपयोग 
के द्वारा--समय को नष्ट न करने के द्वारा--अद्धद्विः-(आप: रेत: ) रेतःकणों की रक्षा के द्वारा 
तथा अक्तुभि:-ज्ञान की रश्मियों के द्वारा व्यक्तम्-विशेषरूप से अलंकृत अवसानमूलजन्म-मरण 
के अन्त को अस्मै-इस साधक के लिए यम:-सर्वनियन्ता प्रभु ददाति-देते हैं, अर्थात्‌ इसे जन्म- 
मरण के चक्र से मुक्त कर देते हैं। 

भावार्थ--मोक्षप्राप्ति का साधन यही है कि हम जीवन को अलंकृत व सुशोभित बनाएँ। 
जीवन को अलंकृत करने के लिए (क) समय को व्यर्थ न जाने दें, (ख) रेत:कणों का रक्षण 
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लगे रहने से वीर्यरक्षण होता है। उससे ज्ञानाग्नि समिद्ध होकर हमारा जीवन प्रकाशमय होता 
है। इस प्रकाश से जीवन सुशोभित होगा तभी हम मोक्ष के अधिकारी बनेंगे। 
ऋषि: --अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्‍्त्रोक्ता: ॥ छनन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 
पितृयज्ञ ( उशन्तः-द्युमन्तः ) 

उशन्त॑स्त्वेधीमह्युशन्तः समिधीमहि। उशज्न॑शत आ व॑ह पितृन्हविषे अत्त॑बे॥ ५६॥ 

झुमन्त॑स्त्वेधीमहि झ्युमन्‍्तः समिधीमहि। 

झुमान्द्य॑मत आ व॑ह पितृन्हविषे अत्त॑वे॥ ५७॥ 

१. हे प्रभो! उशन्त:-जीवन-यात्रा को सफलतापूर्वक पूर्ण करने की कामना करते हुए हम 
त्वा-आपको इथधीमहिज"अपने हृदयदेश में दीप्त करते हैं--आपकी ज्योति को देखने के लिए 
यत्नशील होते हैं। हे प्रभो! उशन्‌-हम पुत्रों को सफलता को चाहते हुए आप उशतः पितृन्‌र 
हमारे हित को चाहनेवाले सत्प्रेरणाओं द्वारा हमारा रक्षण करनेवाले पितरों को आवहरहमारे घरों 
पर प्राप्त कराइए, जिससे वे हविषे अत्तवे"हमारे घरों पर हवि को (पवित्र भोजनों को) ग्रहण 
करने का अनुग्रह करें। २. हे प्रभो ! द्युमन्‍्त:-काम-क्रोध आदि शत्रुओं को जीतने की कामनावाले 
हम (दिव्‌ विजिगीषायाम्‌) त्वाजआपको इधीमहि>"अपने हदयदेश में दीप्त करते हैं--आपकी 
ज्योति को देखने के लिए यत्नशील होते हैं | द्युमन्‍्त:-शत्रुविजय की कामनावाले हम समिधीमहि- 
आपको अपने हृूदयों में ख़ूब ही दीप्त करते हैं। हे प्रभो! आप द्युमान्‌रस्वयं ज्योतिर्मय होते 
हुए झ्युमन्तः पितृन्‌-ज्योतिर्मय जीवनवाले पितरों को आवह-हमारे घरों पर प्राप्त कराइए, जिससे 
वे हविषे अत्तवे"हमारे घरों पर हवि को (पवित्र भोजनों को) ग्रहण करें। 

भावार्थ--हम अपने हृदयों में प्रभु को देखने के लिए प्रबल कामनावाले हों और इसी 
उद्देश्य से काम-क्रोधरूप शत्रुओं को जीतने के लिए यत्नशील हों । प्रभु के अनुग्रह से हमें 'हमारा 
हित चाहनेवाले व ज्योतिर्मय जीवनवाले ' पितर प्राप्त हों। हम उनका भोजनादि द्वारा सत्कार करें 
और उनसे उचित प्रेरणाओं व ज्ञानों को प्राप्त करने के लिए यत्नशील हों। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्द:-्रिष्टुप्‌॥ 
सुमति व सौमनस 

अड्धिरसो नः पितरो नव॑ग्वा अर्थ॑र्वाणो भूग॑वः सोम्यांसः। 

तेषों वयं सुमताौ यज्ञियानामपिं भद्ठे सौंसनसे स्थांम।॥| ५८ ॥ 

१. नः"हमारे पितर:-पालन करनेवाले (60००ांआ05) अड्डिरसः-( अगि गतौ) अत्यन्त 
गतिशील ब क्रियामय जीवनवाले हैं, अतएवं अंग-अंग में रसवाले हैं। नवग्वानवे स्तुत्य 
गतिवाले हैं (नु स्तुती) और (नव गु) अतएव नव्बे वर्ष के दीर्घजीवन तक पहुँचनेवाले हैं। 
अथर्वाण:-( अथ अर्वाड्ः ) सदा आत्मनिरीक्षण करते हुए ये (अ-थर्व) स्थिर वृत्तिवाले हैं-- 
विषयों से इनके मन डाँवाडोल नहीं हो जाते। भूगव:-( भ्रस्ज पाके) इन्होंने ज्ञानाग्नि से अपने 
को परिपक्व किया है, अतएव सोम्यासः"”अत्यन्त सौम्य व विनीत हैं। २. तेषाम्‌-इन 
यज्ञियानामूजसंगतिकरण योग्य पितरों की सुमतौ"कल्याणी मति में तथा भद्रे सौमनसे-प्रशस्त 
(कल्याणकर ) उत्तम मन में बयं अपि स्याम-हम भी हों, अर्थात्‌ इन पितरों के संग में उनकी 
सत्प्रेरणाओं से हमें भी “सुमति व भद्र सौमनस' प्राप्त हो। ये पितर अन्नमयकोश में 'अज्धिरस' 
हैं--अंग-अंग में रस व शक्तिवाले हैं। प्राणमयकोश में प्रत्येक इन्द्रिय की प्रशंसनीय गतिवाले 
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“नवग्व' हैं। मनोमयकोश में 'अथर्व' न डाँवाडोल वृत्तिवाले हैं। विज्ञाननयकोश में 'भृगु' व 
परिपक्व ज्ञानवाले हैं और आनन्दमयकोश में अत्यन्त 'सौम्य' हैं--उस सोम (शान्त प्रभु) के 
साथ निवास करनेवाले हैं। 

भावार्थ--हम ' अज्धिरस-नवग्व-अथर्वा-भृगु व सौम्य” पितरों के सम्पर्क में आकर इनकी 
“सुमति व भद्र सौमनस' को प्रात करके इन-जैसे ही बनें। 

ऋषि:--अशथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ता: ॥ छनन्‍्द:--पुरोबृहती ॥ 
सत्संग व वासनाशून्य हृदय 

अड्डिरोभिर्यज्ञियैरा गंहीह यम॑ वैरूपैरिह मांदयस्व। 

विव॑स्वन्तं हुवे यः पिता तेउस्मिन्बर्हिष्या निषद्य॥ ५९॥ 

१. हे यम-संयमी जीवनवाले पुरुष! तू इहच्ड्स जीवन में अज्धिरोभिः-सदा क्रियाशील 
जीवनवाले और अतएव अंग-प्रत्यंग में रसवाले, यज्ञियैः-यज्ञशील व संगतिकरणयोग्य वैरूपै: ८ 
विशिष्ट तेजस्वीरूपवाले पितरों के साथ (मान्य पुरुषों के साथ) इहज्यहाँ इस संसार में आगहि> 
आनेवाला हो--उनके साथ तेरा उठना बैठना हो और मादयस्वउन्‍्हीं के साथ तू आनन्द का 
अनुभव कर। २. तू अस्मिन्‌ःइस जीवन में, बह्हिषि-(उद्‌ बृहनठखाड़ना) वासनाशून्य हृदय 
में--जिसमें से सब वासनाओं को उखाड़ दिया गया है आनिषद्य-स्थित होकर विवस्वन्तं 
हुवे"ज्ञान की किरणोंवाले उस प्रभु को पुकारनेवाला हो, यः ते पितानजो तेरे पिता हैं। वस्तुतः 
हमें यही चाहिए कि हम अपने जीवन को यज्ञमय बनाएँ--हृदय को वासनाशून्य करें। इन्हीं 
में स्थित होकर प्रभु की उपासना करें। 

भावार्थ--हमारा संग सदा उत्तम हो। जीवन में हम हृदय को वासनाशून्य बनाकर वहाँ 
प्रभु का उपासन करनेवाले बनें। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--्रिष्टुप्‌॥ 
यम का प्रसार 

इमं य॑म प्रस्तरमा हि रोहाड्विरोभिः पितृभिः संविदान:। 

आ त्वा मन्त्रां: कविशस्ता वहन्त्वेना रांजन्हविषों मादयस्व॥ ६०॥ 

५. हे यमूसंयमी पुरुष! हि-निश्चय से इमं प्रस्तरम-इस पत्थर के समान दृढ़ शरीर में 
आरोहरतू आरोहण कर। इस शरीर में स्थित होता हुआ तू उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़नेवाला 
हो । शरीर को दृढ़ बनाने के साथ तू अपनी मानस व बौद्धिक उन्नति के लिए अड्डिरोभि:5( अगि 
गतौ) गतिशील जीवनवाले पितृभि:-पालनात्मक कर्मों में प्रवृत्त व्यक्तियों से संविदान:-मिलकर 
ज्ञान की चर्चा करनेवाला बन। इन गतिशील व पालनात्मक कर्मों में प्रवृत्त लोगों के सम्पर्क 
में तू भी वैसा ही बनेगा। २. अब त्वा-तुझे कविशस्ता:-उस महान्‌ कवि प्रभु से उपदिष्ट 
मन्त्रा:- ज्ञान की वाणियाँ आवहन्तु-जीवन के मार्ग में सर्वत्र ले-चलनेवाली हों। '* मन्त्रश्रुत्यं 
चरामसि' जैसा तू इन वेदों में अपने कर्त्तव्यों को सुनता है, वैसा ही करनेवाला बन। हे राजनूल्इन 
वेदवाणियों के अनुसार व्यवस्थित जीवनवाले (२८४७।०४००) पुरुष! तू एनाचइस हविषः:"हवि 
के द्वारा ही मादयस्व-आनन्द का अनुभव कर। तुझे यज्ञशेष के सेवन में आनन्द आये। 

भावार्थ--संयम से हम शरीर को पत्थर के समान दृढ़ बनाएँ। गतिशील व रक्षणात्मक 
कर्मों में प्रवृत्त लोगों के साथ हमारा संग हो। वेदज्ञान के अनुसार हम जीवन को बनाएँ। हवि 
के सेवन में ही आनन्द का अनुभव करें। 
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ऋषि: --अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छनन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 
झुलोक का आरोहण 

डुत एत उदारुहन्दिवस्पृष्ठान्यारुहन्‌। 

प्र भूर्जयों यर्था पथा द्यामड्रिरसो य॒युः॥ ८६१५॥ 

१. एत्ते-गतमन्त्र के गतिशील व रक्षणात्मक कार्यों में प्रवृत्त लोग इत:-इस पृथिवीपृष्ठ से 
उत्‌ आरुहनू-ऊपर चढ़ते हैं | दिव: पृष्ठानि आरुहनू>ये चुलोक के पृष्ठों पर आरूढ़ होते हैं। 
पृथिवीपृष्ठ से अन्तरिक्ष में और अन्तरिक्ष से चुलोक के पृष्ठ पर पहुँचते हैं। २. भूर्जय:-( भू:-प्राणं, 
त॑ जयति) प्राणों का विजय करनेवाले--प्राणसाधना द्वारा सब इन्द्रिय-दोषों को दग्ध करनेवाले, 
अज्धिरसः”अंग-प्रत्यंग को रसमय रखनेवाले--शरीर को जीर्ण करनेवाली वासनाओं को दग्ध 
करनेवाले, सरस अंगोंवाले ये व्यक्ति यथा पथान"षशास्त्रानुकूल मार्ग से-यथार्थ मार्ग से छऋ ं 
प्रययु:-च्युलोक को--प्रकाशमयलोक को प्राप्त होते हैं। 

भावार्थ--हम प्राणसाधना द्वारा प्राणों को वश में करनेवाले व अंग-प्रत्यंग में रसवाले 
बनकर योग्य मार्ग से आक्रमण करते हुए ऊपर उठते चलें और चझुलोक को प्राप्त हों--देवलोक 
को, प्रकाशमय लोक को प्राप्त हों। 
अथ द्वितीयोडनुवाक: 

[२ ] द्वितीय सूक्तम्‌ 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्‍्त्रोक्ता: ॥ छन्द:--अनुष्टुप्‌॥ 
प्रभु-प्राप्ति के साधन 

यमाय सोर्म: पवते यमाय॑ क्रियते ह॒विः। 

यम ह यज्ञों ग॑च्छत्यग्रिदूंतो अर॑कृतः॥ १॥ 

१. यमायल्‍-उस सर्वनियन्ता प्रभु की प्राप्ति के लिए सोम: पवते-(पूयते) सोम पवित्र किया 
जाता है। शरीर में सोम को--वीर्यशक्ति को वासना से मलिन व बिनाश होने से बचाने पर 
ज्ञानाग्रि की दीप्ति के द्वारा प्रभुदर्शन होता है। यमाय-इस प्रभु की प्राप्ति के लिए ही हवि:-दानपूर्वक 
अदन--यज्ञशेष का सेवन क्रियते-किया जाता है। २. यममू-उस सर्वनियन्ता प्रभु को ह-निश्चय 
से यज्ञ:-देवपूजक, देव के साथ संगतिकरण-(मेल)-वाला, देव के प्रति अपना अर्पण करनेवाला 
व्यक्ति गच्छतिनप्राप्त होता है। जो व्यक्ति अग्निदूतः-अग्रिरूप दूतवाला है--उस अग्रणी प्रभु 
से ज्ञान के व स्वकर्त्तव्यों के संदेश को सुनता है तो अरंकृत:ः-सब दिव्यगुणों से अलंकृत 
जीवनवाला बनता है। 

भावार्थ-5प्रभु-प्राप्ति के लिए. आवश्यक है कि (१) हम शरीर में सोम का रक्षण करें, 
(२) दानपूर्वक अदन की वृत्तिवाले हों (३) प्रभुपूजक--प्रभुमेल व प्रभु के प्रति अर्पण की 
वृत्तिवाले हों, (४) प्रभु से वेद में उपदिष्ट स्वकर्त्तव्यों के सन्देश को सुनें, (५) जीवन को 
सदगुणों से अलंकृत करें। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 
त्याग व बड़ों का आदर 

यमाय मधुमत्तमं जुहोता प्र च॑ तिष्ठत। 


डुदं नम ऋषिभ्य: पूर्वजेभ्यः पूर्वेभ्य: पथ्चिकृद्धय॑:॥ २॥ 
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१. यमायरूउस सर्वनियन्ता प्रभु की प्राप्ति के लिए मधुमत्तमम्‌्ज-अत्यन्त मधुर--अतिशयेन 
प्रिय भौतिक वस्तु को भी जुहोतरदेनेवाले बनो। लोकहित के लिए--प्राजापत्य यज्ञ में तन- 
मन-धन का अर्पण करने से ही प्रभु-प्राप्ति होती है च-और इसप्रकार प्रतिष्ठत-प्रतिष्ठा पाओ। 
इस त्याग से इहलोक में यश मिलता है तो परलोक में प्रभु। २. इसप्रकार का जीवन बनाने 
के लिए ऋषिभ्य: इद नमः-तत्त्वद्रष्टा पुरुषों के लिए हम यह नमस्कार करते हैं। पूर्वजेभ्य: अपने 
बड़ों के लिए नमस्कार करते हैं । पूर्वेभ्यः-अपना पालन व पूरण करनेवालों के लिए नमस्कार 
करते हैं। पथ्चिकृद्धयः-जो हमारे लिए मार्ग बनाते हैं--अपने उदाहरण से हमें मार्ग दिखलाते 
हैं, उनके लिए नमस्कार हो। 

भावार्थ-प्रभु-प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि हम प्रियतम भौतिक वस्तु का भी त्याग 
कर सकें तथा संसार में मार्गदर्शकतत्त्वज्ञों का आदर करनेवाले बनें। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 
घृतं, पयः, हविः 

यमाय॑ घृतव॒त्पयो राज्जें हविर्जुहोतन। 

स नों जीवेष्वा य॑मेद्दीर्धमायु: प्र जीवसे।॥ ३॥ 

१. यमायन-सर्वनियन्ता प्रभु की प्राप्ति के लिए राज्ञेज्सबके शासक प्रभु के लिए घृतवत्‌ 
पय: हविः-घृत की भाँति दूध को--अथवा घृतवाले दूध को तथा यज्ञशेषान्न को (हु"दानपूर्वक 
अदन) जुहोतन-जाठराग्रि में आहुत करनेवाले बनो। हम 'घृत, दुग्ध व यज्ञिय अन्नों' का सेवन 
करते हुए सात्त्विक बुद्धिवाले बनकर प्रभुदर्शन के योग्य बनेंगे। २. सःल्‍वह प्रभु नः हमारे लिए 
जीवेषु-सब जीवों में प्रजीवसे-प्रकृष्ट जीवन के लिए दीर्घम्‌ आयु: <दीर्घ जीवन आयमेत्‌रदें। 
इस दीर्घजीवन में साधना करते हुए हम अधिकाधिक पवित्र जीवनवाले बनें। 

भावार्थ--हम सर्वनियन्ता, सर्वरक्षक प्रभु की प्राप्ति के लिए 'घृत-दुग्ध व यज्ञिय भोजनों ' 
का ही प्रयोग करें। दीर्घ जीवन प्राप्त करके साधना द्वारा उसे प्रकृष्ट बनाने के लिए यत्नशील 
हों। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्‍्त्रोक्ताः, अग्नि: ॥ छन्‍्द:--जगती ॥ 
तप व दण्ड की उचित व्यवस्था 

मैन॑मग्नरे वि दहो माभि शूशुचो मास्य त्वच्चे चिक्षिपो मा शरीरम्‌। 

श्रुत॑ यदा कर॑सि जातवेदोडथेंमेनं प्र हिंप्णुतात्पितूँरुप ॥ '४॥ 

2. ज्ञान देनेवाले आचार्य भी पितर हैं। विद्यार्थी को अग्रगति कराने से ये ' अग्नि! कहलाते 
हैं। माता-पिता इस अग्नि के प्रति विद्यार्थी को प्राप्त करा देते हैं। वह आचार्यरूप अग्नि इन्हें 
तीव्र तपस्या में ले-चलता है, परन्तु इतना अतिमात्र तप भी ठीक नहीं जो उसके शरीर को 
अतिक्षीण ही कर डाले, अत: मन्त्र में कहते हैं कि हे अग्ने-अग्रणी आचार्य ! एनम्‌>इस आपके 
प्रति अर्पित शिष्य को मा विद्ह:-तपस्या की अग्नि में भस्म ही न कर दीजिए। 'शरीरमबाधमानेन 
तप आसेव्यम्‌” शरीर को पीड़ित न करते हुए ही तप करना ठीक है। इसे अतिक्षीण करके 
मा अभिशूशुचः-शोकयुक्त ही न कर दीजिए। यह शोकातुर हो घर को ही न याद करता रहे। 
२. तप के अतिरिक्त शिक्षा में दण्ड भी अनिवार्य हो जाता है, परन्तु क्रोध में कभी अधिक 
दण्ड न दे दिया जाए। हे आचार्य | अस्य त्वचं मा चिक्षिप:-इसकी त्वचा को ही न क्षित्त कर 
देना--चमड़ी ही न उधेड़ देना। मा शरीरम्‌-इसका शरीर विक्षिप्त न हो जाए, अर्थात्‌ दण्ड के 
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कारण इसका कोई अंग भंग ही न हो जाए,। संक्षेप में, न तप ही अतिमात्र हो और न दण्ड। 
शरीर को अबाधित करनेवाला तप हो और अमृतमय हाथों से ही दण्ड दिया जाए। ३. इसप्रकार 
तप व दण्ड की उचित व्यवस्था से यत्‌-जब हे जातवेद:-ज्ञानी आचार्य | आप श्रूतं आकरसि-इस 
विद्यार्थी को ज्ञान में परिपक्व कर चुकें, अथरतब ईम्‌-अब एनम-इस विद्यार्थी को पितृन्‌ उप 
प्रहिणुतात्‌-जन्मदाता माता-पिता के समीप भेजने का अनुग्रह करें। आचार्यकुल में ज्ञानाग्रि में 
परिपक्व होकर यह विद्यार्थी समावृत्त होकर आज घर में आता है। 

भावार्थ--आचार्य, उचित तप व दण्ड-व्यवस्था रखते हुए, विद्यार्थी को ज्ञान-परिपक्व 
करते हैं और अध्ययन की समाप्ति पर उसे पितृगृह में वापस भेजते हैं। यही इसका समावर्तन 
है। 


ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्‍्त्रोक्ताट, जातवेदा॥ छन्द:--भुरिव्त्नष्टुप्‌॥ 
असुनीति द्वारा देवों का वशीकरण 

य॒दा श्रूतं कृणवों जातवेदो<थेममेंनं परिं दत्तात्पितृभ्य॑:। 

य॒दो गच्छात्यस|ुनीतिमेतामर्थ देवानों वशनीभीवाति॥ ५॥ 

१. हे जातवेद:-ज्ञानी आचार्य |! आप यदा>जब श्रृतं कृणव:-शिष्य को ज्ञानपरिपक्व कर 
देते हैं, अथ-तो ईम्‌-अब एनम-इसको पितृभ्यः5अपने माता-पिता के लिए परिदत्तात-वापस 
देने का अनुग्रह करेँ। २. आचार्यकुल में रहता हुआ यदा-जब उ-निश्चय से एताम्‌ असुनीतिम्‌-इस 
प्राणविद्या को--जीवन-नीति को गच्छाति"अच्छी प्रकार प्राप्त कर लेता है, अथ-तब यह ज्ञान 
को प्राप्त पुरुष देवानाम्‌-सब देवों का--इन्द्रियों का वशनी:-वश में करनेवाला भवातिच्होता 
है। प्राणसाधना द्वारा यह शरीरस्थ सब देवों को स्वस्थ व स्वाधीन देखता है। सूर्य आदि देवों 
के साथ इसकी अनुकूलता होती है। 

भावार्थ--आचार्यकुल में प्राणविद्या व प्राणसाधना करके हम इन्द्रियों को वश में करनेवाले 
हों। सब देवों को हम वशीभूत कर पाएँ। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-यम:, मन्‍्त्रोक्ता: ॥ छनन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 
यम का सुन्दरतम जीवन 

त्रिक॑द्रुकेभिः पवते षड़ु्वीरेकमिद्‌ बृहत्‌। 

त्रिष्टब्गायत्री छन्‍्दोंसि सर्वा ता यम आर्पित्ता॥ ६॥ 

१. गतमन्त्र का साधक त्रिकद्दुकेभि:-( कदि आह्वानेषु) तीनों कालों में प्रभु के आह्वान 
के साथ पवतेल्‍चलता है। प्रातः, मध्याह्न व सायं--तीनों समय प्रभु की प्रार्थना करता है। 
प्रात:काल जीवन के प्रथम २४ वर्ष हैं, मध्याह् अगले ४४ वर्ष हैं और सायं अन्तिम ४८ वर्ष 
हैं। इन सबमें यह प्रभु-प्रार्थाा से जीवन को सशक्त व उत्साहमय बनाये रखता है। अथवा 
“ज्योति, गौ:, आयु: ” नामक तीन यागविशेष त्रिकद्रुक हैं। यह साधक इन यागों को करता हुआ 
जीवन में चलता है। साधना द्वारा ज्ञान “ज्योति” का सम्पादन करता है, प्राणसाधना द्वारा इन्द्रियों 
को (गौ:) शुद्ध बनता है और क्रियाशीलता के द्वारा दीर्घ व उत्तम 'आयुष्य '-वाला होता है। 
२. इसके जीवन में षड््‌ उर्वी:-'चद्यौ च पृथिवी च आपश्च ओषधयश्च ऊर्क च सूनृता च' 
चुलोक, अर्थात्‌ ज्ञानदीम्त मस्तिष्क, पृथिवी, अर्थात्‌ विस्तृतशक्तिसम्पन्न शरीर, आपः अर्थात्‌ 
रेत:कण ( आपो रेतो भूत्वा०) ओषधय: दोषों का दहन करनेवाले सात्त्विक अन्न, ऊर्क-बल और 
प्राणशक्ति तथा सूनृता-प्रिय सत्यात्मिकावाणी--ये छह उर्बियाँ आहिताः-स्थापित होती हैं। 
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एकम्‌ इत्‌ बृहत्‌-इसका शरीर में--केन्द्र-स्थान में स्थापित सबसे महत्त्वपूर्ण साधन “मन! 
(हदय ) निश्चय से विशाल होता है (ज्योतिषां ज्योतिरिकम्‌) ३. इसप्रकार चअमे5इस साधनामय 
जीवनवाले संयमी पुरुष में ता: सर्वा:-आगे वर्णित सब बातें अर्पिता"-अर्पित होती हैं--स्थापित 
होती हैं। एक तो त्रिष्टुपर “काम, क्रोध, लोभ' इन तीनों को रोक देना; दूसरे गायत्री ( गया: 
प्राणास्तान्‌ तत्रे) प्राणों का रक्षण तथा छन्‍्दांसिन्पापों का छादन--बुरी वृत्तियों का दूरीकरण। 

भावार्थ--हम सदा प्रभुस्मरण के साथ चलें। हमारे शरीर व मस्तिष्क दोनों ही ठीक हों, 
जलों व ओषधियों का प्रयोग करते हुए शक्ति का रक्षण करें, प्राणशक्ति व सूनृतवाणीवाले हों। 
हमारा हृदय विशाल हो। “काम, क्रोध, लोभ' को रोकें। प्राणों का रक्षण करें । पापों से अपने 
को दूर रकक्‍खें। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्‍्त्रोक्ता: ॥ छनन्‍्द:--जगती ॥ 
सूर्य आदि देवों के साथ सम्पर्क से शरीर का स्वास्थ्य 

सूर्य चक्षुंधा गच्छ वात॑मात्मना दिवै च॒ गच्छ पृथिवीं च धर्मीभि:। 

अपो वां गच्छ यदि तत्र॑ ते हितमोष॑धीषु प्रति तिष्ठा शरीरैः॥ ७॥ 

१. तू चक्षुषा-चश्षु के हेतु से सूर्य गच्छ-सूर्य के प्रति जा। सूर्य ही तो चक्षु का रूप धारण 
करके आँखों में प्रवेश करता है 'सूर्यश्चश्षुर्भूत्वाक्षिणी प्राविशत्‌'। सूर्याभिमुख होकर हम प्रभु 
का ध्यान करते हैं और सूर्य आँखों में शक्ति प्रातत कराता है। आत्मना>"( आत्मा प्राणा:, स्रा०) 
प्राणों के हेतु से वातम-वायु की ओर जा। शुद्ध वायु में प्राणायाम के द्वारा प्राणशक्ति का वर्धन 
होता ही है। दिव च गच्छ-चुलोक की ओर तू जानेवाला बन। अपने मस्तिष्करूप चझुलोक को 
तू विज्ञान के नक्षत्रों से और ज्ञान के सूर्य से दीत्त करनेवाला हो अरूओऔर धर्मभिः”अंग-प्रत्यंग 
के धारण के उद्देश्य से तू पृथिव्रीं गच्छ-शरीररूप पृथिवी की ओर जानेवाला बन। शरीर को 
स्वस्थ रखने के लिए पृथिवी से सम्पर्क आवश्यक है। मिट्टी शरीर के विषों को खैंच लेती 
है। २. इसीप्रकार तू अपः गच्छ-जलों की ओर जानेवाला बन। शरीर में जल रेतःकणों के रूप 
में रहते हैं। यदि तत्र ते हितम्‌-यदि वहाँ तेरा हित है तो तू इन रेत:कणों की ओर जानेवाला 
बन | इन रेतःकणों का रक्षण आवश्यक ही है। तू शरीरैः>अपने 'स्थूल-सूक्ष्म व कारण शरीरों 
के हेतु से ओषथीषु प्रतितिष्ठा-ओषधियों में प्रतिष्ठित हो। वानस्पतिक भोजनों के द्वारा हमारे 
सब शरीर ठीक रहते हैं। 

भावार्थ--सूर्य आदि देवों के साथ हमारी अनुकूलता बनी रहे | शरीरों के स्वास्थ्य के लिए 
वानस्पतिक भोजनों का ही प्रयोग करें। देव वनस्पति का ही सेवन करते हैं। मांस देवों का 
भोजन नहीं है। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ता: ॥ छनन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌ ॥ 
“तप, पवित्रता व अर्चना' से प्रभु का धारण 

अजो भागस्तप॑सस्तं त॑पस्व॒ तं तें शोचिस्त॑पतु तं तें आर्चिः। 

यास्तें शिवास्त॒न्वो | जातवेदस्ताभि॑र्वहैन॑ सुकृतांमु लोकम्‌॥ <॥ 

१५. अजः-कभी न उत्पन्न होनेवाला (अज) अथवा गति के द्वारा सब बुराइयों को दूर 
करनेवाला (अजू गतिक्षेपणयो: ) प्रभु ही भागःल्‍तेरा उपास्य है ( भज्‌ सेवायाम्‌) तम्‌-उस प्रभु 
को तपसः-तप के द्वारा तपस्व-अपने अन्दर दीप्त कर-उस प्रभु के प्रकाश को तप के द्वारा 
देखनेवाला बन | तमू-उस प्रभु को ते शोचि:-तेरी शुचिता (पवित्रता) तपतु-दीस करे | तम्नउठस 
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प्रभु को ते आर्चि:-तेरी पूजा व उपासना दीप्त करे। प्रभु का दर्शन “तप-पवित्रता-व उपासना' 
से होता है। २. हे जातवेद:-उत्पन्न ज्ञानवाले उपासक! या:-जो तेरी शिवा: तन्‍्व:-शिव तनु 
हैं--पवित्र कल्याणमय शरीर है, ताभि:-उन शरीरों से एनं वहइस प्रभु को अपने अन्दर धारण 
कर। उस प्रभु को धारण कर, जो उ-निश्चय से सुकृतां लोकम्‌-पुण्यशील लोगों के निवासस्थान 
हैं अथवा पुण्यशील लोगों को प्रकाश प्राप्त करानेवाले हैं। 

भावार्थ--हम “तप, पवित्रता व ज्ञानदीप्ति तथा उपासना ' से शरीरों को निर्दोष बनाते हुए 
उस प्रभु को धारण करनेवाले बनें, जिन प्रभु में पुण्यशील लोग निवास करते हैं। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-यम:, मन्त्रोक्ता:॥ छन्‍्द:--जगती ॥। 
शोचय:-रंहयः 

यास्तें शोचयो रंहयो जातवेदो याभिरापृणासि दिव॑म॒न्तरिंक्षम्‌। 

अजं यन्तमनु ता: समृण्वतामथेत॑राभिः शिवत॑माभिि श्रुतं कृधि॥ ९॥ 

१. हे जातवेदः-उत्पन्न ज्ञानवाले उपासक ! यः-जो ते+तेरी शोचय:-पतवित्रताएँ व ज्ञानदीघ्तियाँ 
तथा रंहयः-वेगवती क्रियाएँ हैं, यात्रिः-जिनसे तू दिवम्‌-मस्तिष्करूप झुलोक को तथा 
अन्तरिक्षम्‌-हदयान्तरिक्ष को आपृणासि-परिपूरित करता है, ज्ञान दीप्तियों से मस्तिष्क को तथा 
क्रियासह्जल्पों से हृदयान्तरिक्ष को तू व्याप्त करता है । ता:-वे सब ज्ञानदीप्तियाँ व वेगवती क्रियाएँ 
अजमू्‌ अनु यन्तमत्प्रभु के पीछे चलते हुए तुझे समृण्वताम्‌-सम्यक्‌ प्राप्त हों। प्रभु की उपासना 
ही तुझे इन ज्ञानदीसियों को तथा वेगवती क्रियाओं को प्राप्त कराएगी | २. हे उपासक | अथ"अब 
इस प्रभु के उपासन के बाद, तू इत्तराभि:-अन्य विलक्षण शिवतमाभि:-अत्यन्त कल्याणकारिंणी 
ज्ञानदीप्तियों व बेगवती क्रियाओं से श्रूतं कृधि:-अपने को पूर्ण परिपक्व बना। 

भावार्थ--प्रभु की उपासना का ही यह परिणाम होता है कि हम ज्ञानदीप्तियों से मस्तिष्क 
को परिपूर्ण कर पाते हैं और क्रियासंकल्पों से हृदयान्तरिक्ष को | इन विलक्षण दीघप्तियों व क्रियाओं 
से ही हम अपने को परिपक्व करते हैं। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्द:-्रिष्टुप्‌॥ 
पुनः पितरों के प्रति अर्पण ब प्रत्नजित होने की तैयारी 

अर्व॑ सृज पुर्न॑ग्रे पितृभ्यो यस्त आह॑तश्चर॑ति स्वधावान्‌। 

आयुर्वर्सान उर्प॑यातु शेषः सं ग॑च्छतां तन्‍्वा [| सुब्ची:॥ १०॥ 

१. माता-पिता अपने सनन्‍्तानों को पितरों (आचार्यों) के प्रति सौंपते हैं। आचार्य उन्हें 
ज्ञानपरिपक्व करके घर वापस भेजते हैं। यहाँ घरों में देवों के साथ अनुकूलता रखते हुए यह 
स्वस्थ शरीर बनता है, उपासना द्वारा हृदय में प्रभु-दर्शन करता है। अब गृहस्थ को सुन्दरता 
से समाप्त करके हे अग्ने5प्रगतिशील जीव! तू पुनःऋ"फिर, वनस्थ होता हुआ, पितृभ्य: 
अवसृज-वनस्थ पितरों के लिए अपने को देनेवाला बन | इनके चरणों में ही तू अपने को संन्यास 
के लिए तैयार कर पाएगा। उस पितर के लिए तू अपने को अर्पित कर य:-जो तेजतेरे द्वारा 
आहुत:>"आहुत हुआ था, जिसके प्रति तूने अपना अर्पण किया है, वह स्वधावान्‌ चरति>" आत्मतत्त्व 
को धारण करनेवाला होकर सब क्रियाएँ करता है। तुझे भी वह आत्मतत्त्व को धारण के मार्ग 
पर ले-चलेगा। २. अब स्वधावान्‌ बनकर तू प्रत्रजित होता है, और आयु: वासना>उत्कृष्ट- 
सशक्त व दीघ्त-जीवन को धारण करता हुआ श्षोष: उप यातु-अवशिष्ट भोजन को ही 
(शेषसू-अवशिष्ट) तू प्राप्त करनेवाला हो। सब खा चुकें तब बचे हुए को ही तूने भिक्षा में 
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प्राप्त करना (विधूमे सन्नमुसले)। सुवर्चा:-संयम द्वारा उत्तम वर्चस्‌ शक्तिवाला तू तनन्‍्वा 
संगच्छताम्‌-शक्तियों के विस्तार से संगत हो। परिपक्व फल की तरह तू अधिक और अधिक 
दीप्त होता चल। 

भावार्थ-गृहस्थ के बाद वनस्थ होने के समय हम उन पितरों के सम्पर्क में आएँ जो 
हमें आत्मदर्शन के मार्ग पर ले-चलें। अब अन्त में संन्‍्यस्त होकर हम गृहस्थों के भुक्तावशिष्ट 
भोजन को ही भिक्षा में प्राप्त करके, किसी पर बोझ न बनते हुए सुवर्चस्‌ बनें, शक्तियों के 
विस्तारवाले हों। 

ऋषि:--अशथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--्रिष्टुप्‌ ॥ 
सारमेयो श्वानौ 

अति द्रव एवानों सारमेयौ च॑तुरक्षौ शबलोौं साधुनां पथा। 

अथधां पितृन्त्सुंविदत्नाँ अपीहि यमेन ये संधमादं मर्दन्ति॥ ११॥ 

५. हमारे जीवन में “काम-क्रोध” उन दो श्वानों के समान हैं जो सारमेयौ-सरमा के पुत्र 
हैं। “सृ गतौ” गति के पुत्र हैं, अर्थात्‌ अत्यन्त चञ्चल हैं | एबानौ-(श्वि वृद्धौ) ये निरन्तर बढ़ते 
ही चलते हैं। 'काम” उपभोग से शान्त न होकर बढ़ता ही जाता है, जैसेकि हवि के द्वारा 
“अग्नि! | चतुरक्षौ-ये चार आँखेंवाले हैं। इन्हें ज़रा-ला अवसर मिला और इन्होंने हमारे घर 
पर आक्रमण किया। हम सदा सावधान रहेंगे और उत्तम कर्मों में लगे रहेंगे तभी इनसे बच 
सकेंगे। शबलौन-ये रंगबिरंगे हैं--नानारूपों में ये प्रकट होते हैं। प्रभु कहते हैं कि साथ्चुना 
पथा-उत्तम मार्ग से इनको अतिद्रव-लाँघ जा। सदा उत्तम कर्मों में लगे रहने से ही हम इन्हें 
जीत पाते हैं। २. अधा-और अब सु-विदत्रान्‌८उत्तम ज्ञान के द्वारा जराण करनेवाले पितृन्‌पितरों 
की अपीहि5ओर आनेवाला हो। इनका सत्संग तुझे ज्ञान की रुचिवाला तथा उत्तम कर्मों को 
करनेवाला बनाएगा। उन पितरों के समीप उपस्थित हो ये"जोकि यमेनचसर्वनियन्ता प्रभु के 
सथधमादं मदन्तिजसाथ आनन्द का अनुभव करते हैं। इन प्रभु के उपासकों के सम्पर्क में तू भी 
प्रभु के उपासन की वृत्तिवाला बनेगा। हम ज्ञानी (सुविदत्रान्‌) रक्षणात्मक कर्मों में प्रवृत्त ( पितृन्‌ ) 
प्रभु के उपासकों (यमेन सधमादम्‌) के सम्पर्क में उन-जैसे ही बनेंगे। इनके सम्पर्क में हम 
काम, क्रोधरूप यम के श्वानों को लाँघ सकेंगे। 

भावार्थ--हम ज्ञानी, कर्मशील, उपासक पितरों के सम्पर्क में इन-जैसे ही बनते हुए, सदा 
सुपथ से चलते हुए, काम, क्रोध को जीतनेवाले बनें। 

ऋषि:--अशथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--्रिष्टुप्‌ ॥ 
उपादेय काम व मन्यु 

यौ ते एवानौं यम रक्षितारों चतुरक्षौ प॑ंथिषदी नृचक्ष॑सा। 

ताभ्यों राजन्परिं धेह्मोन॑ स्व॒स्त्य | समा अनमीवं च॑ थेेहि॥ १२॥ 

१. हे यम-सर्वनियन्ता प्रभो! यौ-जो ते-आपके श्वानौ5गति के द्वारा वृद्धि के कारणभूत 
रक्षितारौ-हमारे जीवन का रक्षण करनेवाले, चतुरक्षौ-चांर आँखोंवाले, अर्थात्‌ सदा सावधान, 
पशथ्चिरक्षी-मार्ग के रक्षक नृचक्षसा(चक्ष्‌ (० ।00८ ८०) मनुष्यों का पालन करनेवाले काम 
व क्रोध (मन्यु) हैं, ताभ्याम-उन दोनों के लिए एनम्‌लइस उपासक को परिधेहि-धारण कर, 
२. च-और हे राजनू-संसार के शासक व व्यवस्थापक प्रभो! इन रक्षक काम व क्रोध के द्वारा 
अस्मै-इस पुरुष के लिए स्वस्ति-उत्तम स्थिति को--कल्याण को तथा अनमीवम्‌-नीरोगता को 
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धेहिजधारण कीजिए | काम-क्रोध प्रबल हुए तो ये मनुष्य को समाप्त कर देनेवाले होते हैं | 'काम' 
शरीर को जीर्ण करता है तो क्रोध मन को अशान्त कर देता है। ये ही काम-क्रोध सीमा के 
अन्दर होने पर मनुष्य के रक्षक व पालक हो जाते हैं। काम उसे वेदाधिगम व बैदिक कर्मयोग 
में लगाकर उत्तम स्थिति प्राप्त कराता है और मन्यु (मर्यादित क्रोध) उसे उपद्रवों से आक्रान्त 
नहीं होने देता। फुफकारता हुआ सर्प चीटियों व क्षुद्र पशुओं से आक्रान्त नहीं होता--इसीप्रकार 
मन्युवान्‌ होते हुए हम भी 'अनमीव!' बने रहते हैं। 

भावार्थ--वे काम-क्रोध जो अमर्यादित रूप में विनाशक होते हैं, वे मर्यादित होते हुए 
हमें 'स्वस्तिवानू व अनमीव' बनाएँ। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्‍्त्रोक्ता: ॥ छनन्‍्द:--जगती ॥ 
'भद्र असु' के प्रदाता यमदूत 

उरूणसाव॑सुतृपाबुदुम्ब॒लौ यमस्य॑ दूतौ च॑रतो जनाँ अनु 

तावस्मभ्यं दृशये सूर्यीय पुन॑दातामस॑मछेह भद्रम्‌॥ १३॥ 

१. गतमन्त्रों में वर्णित “काम-क्रोध' उरूणसौ-बड़ी नाकवाले हैं--सेवन से ये बढ़ते ही 
जाते हैं अथवा (णस्‌ कौटिल्ये गतौ च) ये बड़ी कुटिल गतिवाले हैं। अ-सुतृपौ-ये कभी अच्छी 
प्रकार तृत्त नहीं हो जाते--बढ़ते ही जाते हैं ( भूय एबाभिवर्धते) उदुम्बलौ-(उरुबलौ) अत्यन्त 
प्रबल हैं। अपराजित होते हुए ये यमस्य दूतौल्‍यम के दूत हैं--हमें मृत्यु के समीप ले-जाते 
हैं। ये यमदूत जनान्‌ अनुचरत:-सदा मनुष्यों के पीछे चलते हैं। ये किसी का पीछा छोड़ते 
नहीं। २. अब यदि ये प्रबल हो जाएँ तो ये हमें समाप्त कर देते हैं, अत: इन्हें ज्ञानाग्रि द्वारा 
भस्मीभूत करना आवश्यक है। यदि हम इन्हें पराजित व संयत कर पाये तो तौ"वे काम और 
क्रोध अस्मभ्यम-हमारे लिए पुन:"फिर अद्यन्अज इहन्यहाँ भद्वं असुमरुशुभ जीवन को 
दातामलदें और हम दृशये सूर्याय-दीर्घकाल तक सूर्यदर्शन करनेवाले हो सर्कें--दीर्घजीवी बनें। 

भावार्थ--काम-क्रोध अत्यन्त प्रबल हैं। वशीभूत हुए-हुए ये हमारे लिए भद्र जीवन दें, 
जिससे हम दीर्घकाल तक सूर्यदर्शन करनेवाले हों। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 
सोम-घृत-मश्धु 

सोम एकेभ्य: पवते घृतमेक उपांसते। 

येभ्यो मु प्रधाव॑ति तांश्चिंदेवापिं गच्छतात्‌॥ १४॥ 

१. एकेभ्य:-कुछ पितरों से सोमः"सोम (यत्‌ सामानि सोम एभ्य: पवते। तै० २.१०.१) 
साममन्त्र--उपासना मन्त्र पवते"प्रवाहित होते हैं। एके5कई पितर घृतम्‌-(यद्‌ यजूंषि घृतस्य 
कूल्या: | तै० २.१०.१) यजुर्मन्त्रों को उपासते5उपासित करते हैं, येभ्य:-जिससे मधु प्रधावति- 
(यद्‌ अथर्वांगिसो मधो: कूल्या: तै० २.१०.१) अथर्वमन्त्र गतिवाले होते हैं। यह उपासक 
चित्‌-निश्चय से तान्‌ एवबउनके प्रति ही अपि गच्छतात्‌-जानेवाला हो। २. जिन पितरों से 
साममन्त्र प्रवाहित होते हैं उनके सम्पर्क में यह साधक भी उपासना की वृत्तिवाला बनेंगा। 
यजुर्मन्त्रों के उपासकों के सम्पर्क में यह भी यज्ञशील होगा तथा अथर्वमन्त्रों में गतिवालों के 
सम्पर्क में यह भी अथर्वा (स्थिरवृत्ति) का बनता हुआ प्रभु को प्राप्त करनेवाला होगा। 

भावार्थ--हम “उपासक, यज्ञशील, स्थिरवृत्तिवाले' पितरों के सम्पर्क में आएँ और हम भी 
“'सोम-घृत-मधु” के उपासक बनें। साम, यजु: व अथर्वमन्त्रों को अपनानेवाले बनें। 
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ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छनन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 
ऋत-तप व ज्ञान 

ये चित्पूर्वी ऋतसांता ऋतजांता ऋतावृ्ध॑:। 

ऋषीन्तप॑स्वतो यम तपोजाँ अर्पि गच्छतात्‌॥ १५७॥ 

१. ये“जो चित्-निश्चय से पूर्वे-अपना पूरण करनेवाले हैं, ऋत-साता:-ऋत का सम्भजन 
करनेवाले-बड़े व्यवस्थित जीवनवाले (ऋत्‌ एं80/), ऋतजाता:-(ऋत्ल्यज्ञ) यज्ञों में ही 
प्रादुर्भत हुए-हुए, अर्थात्‌ सदा यज्ञशील हैं, ऋताबृधः-सत्य के द्वारा (ऋतूलसत्य) वृद्धि को 
प्राप्त करनेवाले हैं, उन ऋषीनू-तत्त्वद्रष्टा, तपस्वतः-८तपस्वी तपोजानूल्तप में ही प्रादुर्भूत हुए- 
हुए, अर्थात्‌ सदा तपस्वी पितरों को ही, हे यमतसर्वनियन्ता प्रभो ! यह साधक अपिगच्छतात्‌र प्राप्त 
होनेवाला हो। २. ऐसे पितरों के सम्पर्क में यह भी “ऋत व तप' को अपनाता हुआ ऋषि 
(तत्त्वद्रष्टा) बन पाये। 

भावार्थ--हम उन पितरों के सम्पर्क में आएँ जिनमें 'ऋत, तप व ज्ञान' का निवास है। 
इनके सम्पर्क में हम भी ऐसे ही बनें। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ता: ॥ छनन्‍्द:ः--अनुष्टुप्‌ ॥ 
महान्‌ तप 

तप॑सा ये अंनाधृष्यास्तप॑सा ये स्व | य॑युः। 

तपो ये अक्रिरे महस्तांश्चिंदेवापिं गच्छतात्‌॥ १६॥ 

१. तपसा-तप के द्वारा येजो अनाथृष्या:-काम, क्रोध, लोभरूप शत्रुओं से धर्षण के योग्य 
नहीं होते, तपसा-तप के द्वारा ये+जो स्वः ययु:"”आत्मप्रकाश को प्राप्त करते हैं। ये>जो महः 
तपः-महान्‌ तप अक्रिरे-करते हैं, चित्‌-निश्चय से तान्‌ एवचडन पितरों के ही समीप यह 
अपिगच्छतात-प्राप्त हो। २. उन पितरों के सम्पर्क में तपस्वी होता हुआ यह भी शत्रुओं से 
अधर्षणीय और आत्मज्योति को प्रास करनेवाला बने। 

भावार्थ--तप के द्वारा शत्रुओं से अघर्षणीय व तप के द्वारा आत्मज्योति के द्रष्टा महान्‌ 
तपस्वी पितरों के सम्पर्क में हम भी तपस्वी बनते हुए शत्रुओं से अधर्षणीय और आत्मदर्शन 
करनेवाले बनें। 

ऋषि:--अशथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 
योच्द्दा व दाता 

ये युध्य॑न्ते प्रधनेंषु शूरांसो ये त॑नूत्यज॑ः। 

ये वां सहस्त्रदक्षिणास्तांश्चिंदेवार्पि गच्छतात्‌॥ १७॥ 

१. ये-जो शूरासः "शत्रुओं को शीर्ण करनेवाले वीर प्रधनेषु-( प्रकीर्णानि धनानि अस्मिन्‌ ) 
प्रकृष्ट धनों की प्राप्ति के साधनभूत संग्रामों में युध्यन्ते-युद्ध करते हैं और येल्‍जो इन संग्रामों 
में तनूत्यज:-शरीरों को छोड़ने के लिए उद्यत होते हैं बा-अथवा ये"जो पितर सहस्त्रदक्षिण:-हज़ारों 
का दान देनेवाले हैं, तान्‌ चित्‌ एबव5"उन पितरों को ही निश्चय से यह अपिगच्छतात्‌ल प्राप्त हो। 

भावार्थ--वीर योद्धाओं व दानवीरों के सम्पर्क में हम भी संग्राम से मुख न मोड़नेवाले 
वीर व दानवीर बनें। 
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ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 
सहस्त्रणीथा: कवय: 

सहस्त्रणीथा: कवयो ये गोंपायन्ति सूर्य॑म्‌। 

ऋषीन्तप॑स्वतो यम तपोजाँ अपि गच्छतात्‌॥ १८ ॥ 

१. ये5जो सहस्त्रणीथा:-( सहस्रनयना: ) हज़ारों ज्ञानचक्षुओंवाले कवयः-क्रान्तदर्शी, ज्ञानी 
सूर्यम्‌ गोपायन्तिजज्ञानसूर्य को अपने में सुरक्षित करते हैं, उन ऋषीनू-तत्त्वद्रष्टा तपस्वत:-तपस्वी 
तपोजानू5तप के लिए ही मानो प्रादुर्भूत हुए-हुए पितरों को, हे यम>"सर्वनियन्ता प्रभो! यह 
साधक अपिगच्छतात्‌ू-प्राप्त हो। 

भावार्थ--तपस्वी व ज्ञानी पितरों के सम्पर्क में हम भी तप व ज्ञान की साधना करनेवाले बनें। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छनन्‍्द:--त्रिपदागायत्री ॥ 
“स्योना' पृथिवी 

स्योनास्मैं भव पृथिव्यनृक्षरा निवेश॑नी। 

यच्छास्मै शर्मी सप्रथां:॥ १९॥ 

१२. हे पृथिविज"मातृभूतभूमे |! तू अस्मै>ठल्लिखित प्रकार से साधना करनेवाले के लिए 
स्योना-सुखकारिणी भवन्‍्हो। अनुक्षरा-तू इसके लिए कण्टकरहित हो अथवा (अ नृक्षरा) 
मनुष्यों (सन्‍्तानों) का विनाश करनेवाली न हो। निवेशनी-तू इसके लिए निवेश देनेवाली हो 
और सप्रथा:-विस्तार से युक्त होती हुई तू शर्म यच्छ-सुख देनेवाली हो। 

भावार्थ--उत्तम पितरों के सम्पर्क में साधनामय जीवन बितानेवाले पुरुष के लिए यह 
पृथिवी सुख देनेवाली होती है। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 
विशाल व सम्बाधाशून्य घरों में पितृयज्ञ का अनुष्ठान 

असम्बाधे पृथिव्या उरौ लोके नि धींयस्व। 

स्वधा याशच॑कृषे जीवन्तास्तें सनन्‍्तु मधुछचुत॑:॥ २०॥ 

१. हे पुरुष! तू पृथिव्या:-पृथिवी के असम्बाधे-पीड़ा व भय से रहित--सम्बाधाशून्य उरौ 
लोकेल्‍बड़े विशाल लोक में निधीयस्व-निवास कर। तेरा निवासस्थान बाधाओं से शून्य व 
विशाल हो। २. जीवनू-जीता हुआ--प्राणों का धारण करता हुआ तू या:-जिन स्वधा:-स्वधाओं 
को--वृद्ध माता-पिता के लिए आदरपूर्वक अन्न-प्रदानों को (पितृभ्य: स्वधा) चकृषे-करता है, 
ताः>वे सब स्वधाएँ तेचतेरे लिए मधुशचुतः सन्तु-मधु को क्षरित करनेवाली--आनन्द-रस 
प्रवाहित करनेवाली हों। वृद्ध माता-पिता से दिया गया आशीर्वाद तुम्हारी समृद्धि व आनन्द का 
कारण बने। 

भावार्थ--हमारे घर विशाल व सम्बाधाशून्य हों। उनमें हम पितरों के लिए  श्रद्धापूर्वक अन्नों 
को प्राप्त कराएँ। यह पितृयज्ञ हमारे जीवनों को मधुर बनाये। 

ऋषि: --अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्‍्त्रोक्ता: ॥ छन्द:--त्रिष्टुप्‌॥ 
“स्योना: शग्माः' वाता: ( शान्ति+शक्ति ) 
हृयांमि ते मन॑सा मन॑ इहेमान्गृहाँ उरप॑ जुजुषाण एहि। 
सं ग॑च्छस्व पितृभि: सं यमेन॑ स्योनास्त्वा वाता उप॑ बान्तु शग्मा:॥ २१॥ 
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१. हे साधक! मनसाज”मन से ते मनः ह्ृयामिल्‍्तेंरे मन को पुकारता हूँ, अर्थात्‌ घरों में 
तुम्हारे मन परस्पर मिले हुए हों। एक का मन दूसरे के मन को पुकारनेवाला हो। इहन्यहाँ 
इमान्‌ गृहान्‌ःइन घरों को जुजुषाणः -प्रीतिपूर्वक सेवन करता हुआ उप एहिज"समीपता से प्राप्त 
हो। जब घरों में सबके मन मिले होते हैं--जब इनमें सौमनस होता है तब मनुष्य घर में आने 
के लिए उत्सुक रहता है--घर से दूर नहीं होता। २. इन घरों में रहता हुआ तू पितृभिः 
संगच्छस्व- पितरों के साथ सम्पर्कवाला हो--उनकी सेवा करता हुआ सदा उनसे आशीर्वाद 
प्राप्त कर। यमेन"सर्वनियन्ता प्रभु से सम्‌-संगत हो । प्रभु की उपासना ही तो तुझे शक्ति, उत्साह 
व पवित्रता प्राप्त कराएगी। इसप्रकार जीवन बिताने पर त्वाचतेरे लिए स्योनाः-सुखकर 
शग्मा:-शक्तिप्रद (शक्‌) वाताः"वायु उपवबान्तु-बहें | तेरे लिए सभी वातावरण सुख व शक्ति 
को देनेवाला हो। 

भावार्थ--घरों में परस्पर मन मिले हों। इन घरों में प्रीतिपूर्वक निवास करते हुए हम पितरों 
का आदर करें और प्रभु का उपासन करेँ-पितृयज्ञ व ब्रह्मयज्ञ को सम्यक्‌ करनेवाले हों। ऐसा 
होने पर सारा वातावरण हमारे लिए शान्ति (सुख) व शक्ति को देनेवाला होगा। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 
'उदवाहा मरूतः 

उत्त्वां वहन्तु मरूत॑ उदवाहा उदप्रुत॑ः। 

अजेन॑ कृण्वन्त॑ः शीतं वर्षेणोंक्षन्तु बालिति॥ २२॥ 

१. उदप्रुतः-जल के साथ गति करनेवाले उदवाहा:-जल का वहन करनेवाले ये मरूतः च्वृष्टि 
लानेवाले वायु त्वान्हे साधक! तुझे उद्‌ वहन्तु-उत्कृष्ट स्थिति में प्रात्त कराएँ। ठीक समय पर 
वृष्टि होकर जीवन के लिए अन्नादि की किसी प्रकार से कमी न हो। २. अजेनर (अज 
गतिक्षेपणयो: ) गति के द्वारा व वृष्टिजल के क्षेपण के द्वारा शीतंकृण्वन्तः सर्दी को करते हुए 
ये मरुत्‌ वर्षेन-वृष्टि से उक्षन्तु-भूमि को सिक्त करें, बाल इति"जिससे (बल जीवने) सब 
प्राणियों को जीवनधारण के लिए अन्न प्राप्त हो सके। 

भावार्थ--वृष्टि लानेवाले वायु (मरुत्‌) ठीक से बहते हुए हमारी स्थिति को उत्कृष्ट 
बनाएँ। ये वृष्षि द्वारा ग्रीष्म के सन्‍्ताप को दूर करने के साथ अन्नोत्पादन का साधन बनते हुए 
हमारे लिए जीवनप्रद हों। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छनन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 
क्रत्वे दक्षाय जीवसे 

उर्दह्ममायुरायुषे क्रत्वे दक्षांय जीवसे। 

स्वान्ग॑च्छतु ते मनो अर्धां पितूँरुप॑ द्रब॥ २३॥ 

१. मैं तेरे लिए आयु: उद्‌ अह्वम”आयु को पुकारता हँ--तुझे आयुष्यवृद्धि का उपदेश करता 
हूँ, जिससे तू आयुषे-दीर्घजीवन के लिए हो, क्रत्वेन्यज्ञादि कर्मों को करने के लिए होवे, 
दक्षाय-उन्नति व दक्षता के लिए होवे। अथवा * प्राणो वै दक्ष:, अपान: क्रतु:' (तै० २.५.२.४) 
इस वाक्य के अनुसार प्राण और अपान के लिए होवे और इसप्रकार जीवसे-दीर्घजीवन के 
लिए होवे। २. ते मनः"तेरा मन स्वान्‌ गच्छतु>अपने बन्धुजनों के प्रति जाए--उनके प्रति प्रेम 
भी तुझे दीर्घजीवन की प्रेरणा दे। अधातथा पितृन्‌ उपद्रव-पितरों के समीप तू प्राप्त होनेवाला 
हो--उनके चरणों में बैठकर अपने कर्त्तव्यों का उपदेश ग्रहण करनेवाला बन। 
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भावार्थ--हम आयुष्यवृद्धि के उपायों को जानकर दीर्घजीवन धारण करें। हमारा जीवन 
यज्ञमय हो--उन्नतिपथ पर हम आगे बढ़ें | अपनों के प्रति कर्त्तव्यों को निभानेबाले हों और बड़ों 
के चरणों में बैठकर उनसे उपदेश ग्रहण करें। 

ऋषि:--अशथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ता; ॥ छन्द:--त्रिपदासमविषमा5 उर्षीगायत्री ॥ 
“मन व शरीर' की स्वस्थता 

मा ते मनो मासोर्माड्भानां मा रसं॑स्य ते मा तें हास्त। 

तनन्‍व१: कि चनेह॥ २४॥ 

१. हे पुरुष! ते मनः मा हास्त"तेरा मन तुझे न छोड़ जाए--तेरा मन सदा सोत्साह बना 
रहे । इहजयहाँ असो:-प्राणों का कुछ भी अंश मा ( हास्त )-तुझे न छोड़ दे। अड्डनाम्‌तअंगों 
का भी कोई अंश माज”८तुझे न छोड़े--तेरा कोई भी अंग विकृत न हो जाए। ते-तेरे रसस्य-शरीरस्थ 
रुधिरादि का भी कोई अंग माच्तुझे न छोड़े। २. संक्षेप में, ते तन्‍व:-तेरे शरीर का किंचन मा 
( हास्त )च्यहाँ कोई भी भाग तुझसे पृथक्‌ न हो। तू अरिष्ट सर्वांग बना रहे। 

भावार्थ--हम आयुष्य के नियमों का ज्ञान प्राप्त करके इसप्रकार युक्ताहारविहार बनें कि 
न तो हमारा मन हतोत्साह हो और न ही किसी अंग में कोई विकृति व कमी आये। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 
यमराजसु पितृषु 

मा त्वां वृक्ष: सं बांधिष्ट मा देवी पृंथिवी मही। 

लोकं पितृषु वित्त्वैध॑स्व यमरांजसु ॥ २५॥ 

१. हे साधक ! त्वा>तुझे वृक्ष:-यह संसार-वृक्ष (वृक्ष वरणे)--वरणीय (उत्तम) संसार मा 
सम्बाधिष्ट-बाधा पहुँचानेवाला न हो। यह देवी"दिव्यगुणों से युक्त महीजमहनीय (पूजनीय) 
पृथिवी-भूमिमाता मा5मत बाधा पहुँचाए। यह संसार तेरे अनुकूल हो, विशेषकर यह पृथिवी 
तुझे सब महनीय दिव्य पदार्थों को प्रात करके अधिकतम बढ़ानेवाली हो, जैसे माता पुत्र को 
सब आवश्यक पदार्थों को प्राप्त कराके उसकी उन्नति की हेतु होती है। २. हे साधक ! इसप्रकार 
बड़ा होकर तू यमराजसु>संयमी व व्यवस्थित और दीम्त जीवनवाले पितृषु-पितरों में--उनके 
चरणों में लोक विच्त्वान्प्रकाश (आलोक) को प्राप्त करके एधस्व-सतत वृद्धि को प्रास हो। 

भावार्थ--यह संसार हमारे अनुकूल हो महनीय पृथिवी हमें दिव्य पदार्थों को प्राप्त कराके 
उन्नत करे। हम संयमी व दीस्त जीवनवाले पितरों से प्रकाश प्राप्त करके वृद्धि प्राप्त करें। 

ऋषि:--अशथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्द:--भुरिविस्रष्टुप्‌ ॥ 
छक्षीणता का उचित उपचार 

यत्ते अद्भमर्तिहितं पराचैरंपान: प्राणो य उ॑ वा ते परेंतः। 

तत्तें संगत्य॑पितरः सर्नींडा घासाद्‌ घासं पुनरा वेंशयन्तु ॥ २६॥ 

१. यत्‌नजो तेच्तेरा अड्भमःअंग पराचै: अतिहितम्‌-( पराड्ममुखम्‌ अतीत्य स्थितम्‌ सा०) 
उलटकर अपने स्थान से विचलित हो गया है वबा"या यः-जो ततेजतेरा प्राण: अपान:-प्राण और 
अपान परा इतः-तुझसे दूर चला गया है, अर्थात्‌ प्राणापान शक्ति में कमी आ गई है, तत्‌-उसको 
तेलतेरे सनीडाउसमान घरवाले पितरःपितर (रक्षक) लोग संगत्य-मिलकर--परस्पर विचार 
करके--घासादर ( अद्यते भुज्यते5स्मिन्‌ इति घास: शरीरम्‌) शरीर के उद्देश्य से--शरीर को ठीक 
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करने के लक्ष्य से--घासम्‌-भोजन को पुन:ः-"फिर आवेशयन्तु-शरीर में प्रविष्ट कराएँ। 
भावार्थ--अंग भंग हो जाए, अथवा प्राणापान शक्ति में कमी आ जाए तो बड़े, अनुभवी 
लोग मिलकर शरीर को ठीक करने के उद्देश्य से उचित भोजन की व्यवस्था करें। औषध से 
भी अधिक महत्त्व इस पथ्य भोजन का है। पथ्य के अभाव में औषध तो व्यर्थ ही हो जाती है। 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्‍्त्रोक्ता:॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌ ॥ 
आचार्यकुल में प्रवेश तथा वहाँ से समावर्त्तन 

अपेमं जीवा अरूधन्गृहेभ्यस्तं निर्वोहत परि ग्रार्मादितः। 

मृत्युर्यमस्यांसीद्‌ दूतः प्रचेंता असून्पितृभ्यों गम॒यां च॑ंकार॥ २७॥ 

१, जीवा:-जीवन धारण करनेवाले सब गृहस्थ इमम्‌-इस अपने सन्‍्तान को गृहेभ्यः-घरों 
से अप अरुधनलदूर ही निरुद्ध करते हैं। घरों से दूर आचार्यकुलों में अपने इस सनन्‍्तान को 
रखते हैं। तम-उस सन्‍्तान को इतः ग्रामात्‌न्यहाँ ग्राम से परि निर्वहतच्दूर बाहर आचार्यकुल 
में प्रात कराओ। माता-पिता कहें--अब तुझे 'मृत्यवे त्वा ददामीति' मृत्यु (आचार्य) के लिए 
सौंपते हैं। मोहवश सनन्‍्तानों को घरों में ही रक्खे रखना ठीक नहीं। २. मृत्युः-( आचार्यो 
मृत्युर्वरुण: सोम ओषधय: पय:०) यह आचार्य यमस्य>उस सर्वनियन्ता प्रभु का दूतः आसीत्रदूत 
है--सन्देशहर है। यह विद्यार्थी के लिए ज्ञान का सन्देश सुनाता है। प्रचेता:-प्रकृष्ट ज्ञानवाला 
है। ज्ञान ही तो इस आचार्य की वास्तविक सम्पत्ति है। यह विद्यार्थियों को खूब शक्तिसम्पन्न 
व ज्ञानी बनाकर इन असून-( असु-प्राणशक्ति+प्रज्ञा) प्राणशक्ति व प्रज्ञा के पु्जभूत स्नातकों को 
पितृभ्य:-माता-पिता के लिए गमयांचकारनूभेजता है। यही इनका समावर्त्तन होता है। 

भावार्थ--गृहस्थ सनन्‍्तानों को आचार्यकुलों में भेज दें। आचार्य उन्हें संयमी विद्वानू बनाकर 
पुन: पितरों के समीप प्राप्त करानेवाले हों। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ता: ॥ छनन्‍्द:--्रिष्टुप्‌ ॥ 
पितरों के रूप में दस्यु 

ये दस्य॑वः पितृषु प्रविष्टा ज्ञातिमुखा अंहुतादश्चर॑न्ति। 

परापुरों निपुरो ये भर॑-त्यग्रिष्टानस्मात्प्र धमाति यज्ञात्‌॥ २८॥ 

५. ये+जो दस्यव:-(दस्‌ उपक्षये) हमारा विनाश करनेवाले, पितृषु प्रविष्टा:-पितरों की 
श्रेणी में किसी प्रकार प्रविष्ट हो गये हैं, ज्ञातिमुखा:-(ज्ञातीनां मुखमिवर मुख येषाम्‌) हमारे 
सम्बन्धी प्रतीत होनेवाले अहुतादःनयज्ञों को किये बिना सब-कुछ खा जानेवाले चरन्तिल्‍वहाँ 
समाज में विचरते हैं | ये>जो परापुर:-(पिण्डोदकं परापृणन्ति-पुत्रा:, निपृर्णन्तिःपौत्रा:, नियमेन 
पृणन्ति) हमारे पुत्रों को तथा निपुर:८पौत्रों को भरन्तिःअपहत कर लेते हैं, अर्थात्‌ उनके जीवनों 
को बिगाड़ देते हैं। अग्नि:-राष्ट्र का संचालक तानू-उन दुष्टों को अस्मात्‌ यज्ञात्‌लइस राष्ट्रयज्ञ 
से (संघ से बने हुए राष्ट्र से) प्रधमाति-बाहर करदे ( धमतिर्गतिकर्मा) | २. राजा का यह कर्त्तव्य 
है कि जो पितर अपना कर्त्तव्यपालन न करें, उन्हें दण्डित करे। इनके लिए सर्वोत्तम दण्ड यही 
है कि इन्हें राष्ट्र से निष्कासित कर दिया जाए। ये पितर वे हैं जोकि रक्षणात्मक कार्य के स्थान 
पर भक्षणात्मक कार्यों में प्रवृत्त होते हैं। बन्धु का रूप धारण करके सब-कुछ खा जाते हैं और 
हमारे पुत्रों व पौत्रों का जीवन बिगाड़ देते हैं। 

भावार्थ--राजा का यह कर्त्तव्य है कि दुष्ट पितरों को दण्डित करे, उन्हें राष्ट्र से निर्वासित 
ही कर दे। 
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ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता:, पितर: ॥ छन्द:--त्रिष्टुप्‌॥ 
सवा: पितरः 

सं विशन्त्विह पितरः सवा न॑: स्योनं कृण्वन्त॑: प्रतिरन्‍्त आयु:। 

तेभ्यं: शकेम ह॒विषा नक्ष॑माणा ज्योग्जीव॑न्तः शरद: पुरूचीः॥ २९॥ 

१. इहन्यहाँ--इस जीवन में नः-हमारे लिए सवा: पितर:-अपने ही पितर--जो वानप्रस्थाश्रम 
में गये हुए “पिता, पितामह व प्रपितामह' संविशन्तु-घरों में सम्यक्‌ प्रविष्ट हों। समय-समय 
पर हमारे बुलाने पर ये अवश्य आएँ। ये पितर स्योनं कृण्वन्त:-सुख प्रदान करते हुए आयु: 
प्रतिरन्‍्त-हमारे आयुष्य को बढ़ाते हैं। २. तेभ्य:-अनके लिए हविषा-यज्ञिय भोजन से 
नक्षमाणा:-प्राप्त होते हुए हम शकेम-"शक्तिशाली बनें। हम ज्योग्जीवन्त:-दीर्घकाल तक जीते 
हुए पुरुची: शरद:>अत्यन्त गतिशील वर्षोंवाले हों (पुरु अज्च्‌ू)। खाट पर लेटे हुए न हों। 
अकर्मण्य जीवन, जीवन नहीं है। 

भावार्थ--हमारे वनस्थ पितर समय-समय पर घरों पर आएँ। वे उचित परामर्शो द्वारा हमारे 
जीवन को सुखी करें, हमें दीर्घजीवी बनाएँ और हमारा जीवन अत्यन्त गतिमाय हो। 

ऋषि:--अशथरर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 
अजीवनों का पालन 

यां तें धेनुं निंपणामि यर्मु॑ते क्षीर ओंदनम्‌। 

तेना जन॑स्यासो भरर्ता योउत्रासद्जीवनः॥ ३०॥ 

१. हे वनस्थ पितः ! यामू-जिस ते>आपके लिए थेनुमू-गौ को निपृणामिरदेता हूँ, उ-और 
यमूनजिस क्षीरे आदेनमूरदूध में पकाये गये भोजन को--मिष्टाज्ञादि को त्तेज्आपके लिए देता 
हूँ, तेन-उस गौ ब क्षीराननों से उस जनस्यच्मनुष्य का आप भर्ता असः-भरणकरनेवाले हो, 
यं:>जो अत्रनच्यहाँ अजीवन: असत्-जीविका से रहित हो--जिसमें जीविका के अपार्जन की 
क्षमता न हो। 

भावार्थ--लूले, लंगड़ें व्यक्ति नगर में ही भीख न माँगते रहें। इनके वनों में आश्रम हों। 
वहाँ वानप्रस्थ पितरों के द्वारा इनकी व्यवस्था की जाए। इन बानप्रस्थ पितरों के लिए नागरिक 
आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त कराते रहें। 

ऋषि:--अशथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्‍्त्रोक्ता:॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 
आदर्श पितर 

अश्वांवतीं प्र त॑र॒ या सुशेवाक्षाकि वा प्रतरं॑ नरवीय:ः। 

यस्त्वां जघान वध्यः सो अंस्तु मा सो अन्यद्विंदत भागधेय॑म्‌॥ ३५॥ 

१. हे साधक! तू अश्वावतीम्‌-प्रशस्त कर्मेन्द्रियोंबाली जीवनस्थिति को प्रतर-बढ़ा, या 
सुशेवा>जो उत्तम कल्याण प्रदान करनेवाली है। वानतथा ऋशक्षाकम्‌-( ऋष्‌-0 ॥) वासनाओं 
के संहारक ज्ञान को प्रतरमूलखूब ही बढ़ा, जो ज्ञान नवीय:-अतिशयेन स्तुत्य है (नु स्तुतौ)। 
कर्मेन्द्रियों व ज्ञानेन्द्रियों का ठीक विकास व प्रयोग ही जीवन को सुन्दर बनाता है। २. यः-जो 
वासना त्वाचतुझे जघान-नष्ट करती है, सः-वह वध्यः अस्तु-नाश करने योग्य हो। 'काम- 
क्रोध!” आदि को तू विनष्ट करनेवाला बन | अन्यथा ये तेरे विनाश का कारण बनेंगे। सः-काम- 
क्रोध-लोभरूप शत्रु अन्यत्‌ भागधेयम्‌-वध से अन्य भाग को मा विदतल"्मत प्राप्त हो, अर्थात्‌ 


अष्टादशं काण्डम्‌ २८.२.३३ २३१ 


इन्हें तो नष्ट ही कर डाला जाए। इनके लिए कोई अन्य विकल्‍प न हो। 

भावार्थ--हम कर्मेन्द्रियों को प्रशस्त करें, ज्ञानेन्द्रियों की शक्ति को बढ़ाएँ। 'काम- क्रोध ' 

आदि विनाशक शत्रुओं को विनष्ट करें। ऐसा करने पर ही हम उत्तम पितर बन पाएँगे। 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्द:-्रिष्टुप्‌ ॥ 
'परोवर:ः यमः 

यमः परोडउव्व॑रों विव॑स्वान्ततः पर नातिं पश्यामि कि चन। 

यमे अंध्व॒रो अधि मे निविष्टो भुवों विवस्वानन्वात॑तान॥ ३२॥ 

१. प्रभुस्मरण ही हमें उत्तम जीवनवाला बनाता है, अतः साधक प्रभुस्मरण करता हुआ 
कहता है कि--यमःसर्वनियन्ता प्रभु परः अवरः-दूर-से-दूर है और समीप-सें-समीप है। 
*दूरात्‌ सुदूरे तदिहान्तिके च'। विवस्वान>वह ज्ञान की किरणोंवाला है--अपनी ज्ञानकिरणों से 
साधकों के हृदयान्धकार को नष्ट करता है। ततः परम्‌-उस प्रभु से उत्कृष्ट मैं किंचन न 
अतिपश्यामि-किसी भी वस्तु को नहीं देखता हूँ। वह प्रत्येक गुण की चरमसीमा है। २. यह 
मे अध्वर:-मेरा यज्ञ यमे अधिपश्यामि"उस नियन्ता प्रभु में ही स्थित है--प्रभु के आधार 5 
ही इस यज्ञ की पूर्ति होती है। 'अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च'। वस्तुतः प्रभु ही 'होता' 
है, हम तो बीच में निमित्तमात्र बनते हैं। ये विवस्वानूलसूर्यसम दीस प्रभु भुवःःसब लोकों को 
अन्वाततान-"अनुकूलता से विस्तृत किये हुए हैं। इन लोकों को वे प्रभु ही विस्तृत करनेवाले 
हैं। उस प्रभु का प्रकाश ही लोकों में सर्वत्र फैला हुआ है। 

भावार्थ--सर्वनियन्ता प्रभु सर्वव्यापक हैं, प्रभु से महान्‌ और कुछ भी नहीं। प्रभु ही हमारे 
यज्ञों के पालक हैं और प्रभु ने ही सब लोकों को आलोकित किया हुआ है। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छनन्‍्द:--्रिष्टुप्‌ ॥ 
सरण्यू के दो सन्‍्तान 

अपांगूहन्नमृतां मर्त्येभ्यः कृत्वा सर्व॑र्णामदधुर्विव॑स्वते। 

उताश्विनांवभरदत्तदासीदजहादु द्वा मिंथुना स॑रण्यू: ॥ ३३॥ 

५. अमृताम्‌्-कभी नष्ट न होनेवाली--अथवा मृत्यु से बचानेवाली इस वेदवाणी को 
मर्त्येभ्य:-वासनाओं से आक्रान्त होकर विषयों के पीछे मरनेवाले मनुष्यों से अपागूहनूलदूर 
छिपाकर रखा जाता है। मर्त्य इसे प्राप्त नहीं कर सकता। यह अमृत वेदवाणी असंयत जीवनवाले 
पुरुष को प्राप्त नहीं होती । इस वेदवाणी को सवर्णाम्‌ कृत्वा-(स-वर्णाम्‌) प्रभुवर्णन से युक्त 
करके विवस्वते-ज्ञानी पुरुष के लिए अदथधु:-धारण करते हैं। “सर्वे वेदा यत्‌ पदमामनन्ति' इस 
वाक्य के अनुसार वेदों का मुख्य प्रतिपाद्य विषय ब्रह्म ही है। २. जब एक ज्ञानी पुरुष इस 
वेदवाणी का धारण करता है तब यह उतरनिश्चय से अश्विनौ अभरत्र-प्राणापान का पोषण 
करती है, ' असुनीति ' का--प्राणविद्या का प्रतिपादन करनेवाली यह बेदवाणी प्राणापान का पोषण 
क्यों न करेगी ? यत-जो तत्रवह प्राणापान का पोषण करनेवाली अमृता वेदवाणी आसीत्‌-थी, 
अर्थात्‌ जब इसने हमारे प्राणापान की शक्तियों का वर्धन किया तो सरण्यू:"ज्ञान व कर्म से हमारा 
मेल करनेवाली इस वेदवाणी ने उ-निश्चय से द्वा मिथुना-दो युगलभूत “नासत्या व दस्त्रा' को 
जहात्‌-जन्म दिया। ज्ञान ही नासत्य है--ज्ञान से सत्य का दर्शन होता है (न+असत्य); और 
कर्म हो दस्त्र है-कर्म से सब बुराइयों का संहार होता है (दसु उपक्षये) | 

भावार्थ-प्रभुकृपा से हमारा इस “सरण्यू' नामवाली वेदवाणी से सम्बन्ध हो और हमारे 
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जीवन में सत्य व पवित्रता का संचार हों। 
ऋषि:--अभथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता:, अग्नि: ॥ हछन्द: --अभनुष्टुप्‌ ॥ 
चार पितर 

ये निखाता ये परोंप्ता ये दग्धा ये चोद््द्विता:। 

सर्वास्तानंग्र आ व॑ह पितृन्हविषे अत्त॑बे॥ ३४॥ 

१. ये निरख्ाता>जो संयम की भूमि में निश्चय से दृढ़ तथा गाड़े गये हैं--जिन्‍्होंने दृढ़ 
संयम से ब्रह्मचर्याश्रम में ज्ञान प्राप्त किया है। ये परोप्ता:-(परम्‌ उस येषाम्‌) जिन्होंने गृहस्थ 
में सनन्‍्तानोत्पत्ति के लिए उत्कृष्टरूप में बीजवपन किया है। ये दग्धा:-वानप्रस्थ में जिन्होंने अपने 
को ज्ञानाग्निदग्ध बनाया है चरऔर ये-जो संन्यस्त होकर उद्द्धिता:-संसार से ऊपर स्थापित हुए 
हैं (उत्‌ हिता:)। हे अग्ने5प्रगतिशील जीव! तान्‌ सर्वान्‌ पितृन-उन सब पितरों को हविषे 
अत्तवे"इन्द्रियों के--सात्त्विक भोजनों के सेवन के लिए आवहरतू अपने समीप प्राप्त करा । इनका 
सम्पर्क हमें भी इनकी भाँति पवित्र बनाएगा। 

भावार्थ--हमारे घरों पर संयत जीवनवाले त्रह्मचारी, पवित्र गृहस्थ, ज्ञानाग्रिदग्ध वानप्रस्थ 
व भौतिक क्षेत्र से ऊपर उठे हुए संन्यस्त पधारें। हम उनके लिए सात्त्विक भोजनों को प्राप्त 
कराएँ और उनकी सात्त्विक प्रेरणाओं से लाभान्वित हों। 

ऋषि:--अशथरर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्द:-त्रिष्टुप्‌॥ 
“अग्निदग्ध व अनग्निदग्ध' पितर 

ये अंग्रिदग्धा ये अन॑ग्नरिदग्धा मध्यें दिवः स्वधया' मादय॑न्ते। 

त्वं तान्वेंत्थ यदि ते जांतवेद: स्व॒धयां यज्ञ स्वधिंतिं जुषन्ताम्‌॥ ३५॥ 

१. ये अग्निदग्धा:-जो पितर अग्निविद्या में परिपक्व ज्ञानवाले वा निपुण हैं--जिन्होंने अग्नि 
आदि देवों का ज्ञान प्राप्त किया है। ये अनाग्निदग्ध:-अथवा जो अग्निविद्या में निपुण नहीं भी 
हैं--जो आत्मचिन्तन में व समाज-स्वभाव के अध्ययन में लगे रहकर, विज्ञान को शिक्षा को 
बहुत महत्त्व नहीं दे पाये। ये सब पितर दिव: मध्ये-ज्ञान के प्रकाश में स्वधया मादयन्ते-आत्मतत्त्व 
के धारण से अत्यन्त हर्ष का अनुभव करते हैं। २. हे जातवेद:-सर्वज्ञ प्रभो! यदि त्वं तानू्‌ 
वेत्थलयदि आप उन्हें जानते हो--उनकी सुध लेते हो तो त्तेनवे स्वधया>आत्मधारणशक्ति के 
साथ स्वधितिं यज्ञ जुषन्तामू>अपना धारण करनेवाले यज्ञ का सेवन करनेवाले हों। जब ये 
परमात्मा के बनते हैं तब स्वधा के साथ 'स्वधितियज्ञ' का सेवन करते हैं। ये आत्मतत्त्व का 
धारण करते हैं और यज्ञमय जीवनवाले होते हैं। यह यज्ञ इनका धारण करनेवाला होता है। 

भावार्थ-- अग्निविद्या में तथा समाजशास्त्र ब आत्मविद्या में निपुण पितर ज्ञान के प्रकाश 
में आत्मतत्त्व के धारण से हर्ष का अनुभव करते हैं। प्रभु के प्रिय बनकर ये आत्मतत्त्व का 
धारण करते हैं तथा यज्ञमय जीवनवाले होते हैं। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छनन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 
मर्यादित तप 

शं त॑प मारतिं तपो अग्ने मा तन्‍्वं॥ तप॑:। 

वनेंषु शुष्पों अस्तु ते पृथिव्याम॑स्तु यब्द्धर:॥ ३६॥ 

१. है अग्नेजअग्रणी आचार्य ( अग्निराचार्यस्तव) ! इस विद्यार्थी को शान्‍्त जीवनवाला बनाने 
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के लिए तपस्या में ले-चल, इसे शं तप-सुखकर तप करा, परन्तु मा अति तपः मर्यादा से 
अधिक तप्त न करा। तन्‍वे मा तपः-इसके शरीर को संतप्त मत कर डाल। 'शरीरमबाधमानेन 
तप: आसेव्यम्‌' शरीर को न पीड़ित करते हुए ही तो तप करना चाहिए। २. हे आचार्य ! 
चनेषु-संभजनीय कर्मों में ते-आपका शुष्म:-बल अस्तु-हो तथा यत्लजो हरः-रोगों का हरण 
करनेवाला तेज है, वह पृथ्िव्याम्‌ अस्तु-इस शरीररूप पृथिवी में हो। सेवनीय कर्मों को करते 
हुए हम शक्तिशाली बनें तथा शरीर में वह शक्ति हो जो हमें नीरोग बनाये रक्खे। आचार्य विद्यार्थी 
को ऐसा ही बनाने का यत्न करें। 

भावार्थ-- आचार्य विद्यार्थी को तपस्या की अग्नि में समुचितरूप से तप्त कराते हुए शान्त 
जीवनवाला बनाएँ। तपस्या में भी मर्यादा अपेक्षित है--शरीर को सनन्‍्तप्त नहीं कर देना। संभजनीय 
कर्मों को करते हुए विद्यार्थी सशक्त बनें और शरीर में रोगों का हरण करनेवाले तेज से युक्‍त 
हों। 

ऋषि:--अशथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--विराड्जगती ॥ 
आचार्य के गर्भ में 

दर्दाम्यस्मा अव॒सान॑मेतद्य एब आगन्मम चेदभूंदिह। 

यमश्चिकित्वान्प्रत्येतदांह ममैष राय उरप॑ तिष्ठतामिह॥ ३७॥ 

१. विद्यार्थी आचार्य के समीप आता है। आचार्य उसके माता-पिता से कहते हैं कि अस्मै! 
इसके लिए एतत्‌-इस अवसानम्‌र( अवस्यन्ति निवसन्ति अस्मिनू--निवासस्थानम्‌) निवासस्थान 
को ददामिचदेता हूँ । चेत्‌्ल्‍यदि इह-यहाँ यः एक: आगनूल्यह जो आया है, वह मम अभूत्‌-मेरा 
ही हो गया है। अब विद्यार्थी ने आचार्य के समीप रहना है--उसी का हो जाना है। २. 
चिकित्वान्‌ यमः यह ज्ञानी नियन्ता आचार्य प्रति एतत्‌ आहरप्रत्येक माता-पिता से यह कहते 
हैं कि एघ:-यह बालक मम राये>मेरे ज्ञानाधन के लिए इह उपत्तिष्ठताम>यहाँ उपस्थित हो-- 
यहाँ रहता हुआ यह मेरे ज्ञानधन को ग्रहण करनेवाला बने। 

भावार्थ--विद्याथी आचार्य के समीप रहकर आचार्य से ज्ञानधन प्राप्त करे । आचार्य विद्यार्थी 
को अपने समीप निवासस्थान प्राप्त कराये। विद्यार्थी आचार्य का ही हो जाए। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता:॥ छनन्‍्द:--३८, ३९, ४१२ आर्षीगायत्री, 
४०, ४२-४४ भुरिगार्षीगायत्री ॥ 
“मात्रा बलम्‌! ( उपनिषत्‌ ) 

इमां मात्रों मिमीमहे यथाप॑रं न मासातै। श॒ते शरत्सु नो पुरा॥ ३८॥ 

प्रेमां मात्रों मिमीमहे सथाप॑र न मासांतै। शते शरत्सु नो पुरा॥ ३९॥ 

अपेमां मात्रों मिमीमहे यथाप॑रं न मासांतै। श॒ते शरत्सु नो पुरा॥ ४०॥ 

वीईमां मात्रों मिमीमहे यथाप॑रं न मासातै। श॒ते शरत्सु नो पुरा॥ ४१॥ 

निरिमां मात्रों मिमीमहे यथाप॑र न मासातै। श॒ते शरत्सु नो पुरा॥ ४२॥ 

ऊदिमां मात्रों मिमीमहे यथाप॑रं न मासातै। शते शरत्सु नो पुरा॥ ४३॥ 

समिमां मात्रों मिमीमहे यथाप॑रं न मासातै। श॒ते शरत्सु नो पुरा॥ ४४ड॥ 

५. सब बातों को मर्यादा में करना आवश्यक है। ३६वें मन्त्र के अनुसार तप की भी एक 
मर्यादा है। इमाम्‌-इस मात्राम-मात्रा को मिमीमहे"हम मापनेवाले बनते हैं, अर्थात्‌ सब कार्यों 
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को माप-तोलकर, युक्तरूप में करते हैं। युक्तचेष्ट पुरुष के लिए ही तो योग दुःखहा होता है। 
उपनिषद्‌ का “मात्रा बलम्‌' यह वाक्य इसी बात पर बल देता हुआ कह रहा है कि यह मात्रा 
ही तुम्हारे बल को स्थिर रक्खेगी। मात्रा को हम नापते हैं, यथा-जिससे अपरं न मासातै-कोई 
और वस्तु हमें न माप ले, अर्थात्‌ हमारे जीवन को समाप्त न कर दे। नः-हमें शते शरत्सु 
पुरा-जीवन के सौ वर्षों से पहले कोई वस्तु न नाप ले, अर्थात्‌ असमय में हमारी मृत्यु न हो 
जाए। २. इसी उद्देश्य से ( प्र इमां० ) हम मात्रा को प्रकर्षण मापनेवाले बनते हैं। (हर्षे चाप: 
प्रयुज्यते) अप इमाम्‌-आनन्दपूर्वक हम मात्रा को मापते हैं--माप तोलकर कार्यों को करने में 
आनन्द लेते हैं। वि इमाम्‌-विशेषरूप से इस मात्रा को मापते हैं। निर्‌ इमाम्5निश्चय से इस 
मात्रा को मापते हैं। उत्‌ इमाम्‌उत्कर्षेण इस मात्रा को मापते हैं। सम्‌ इमाम-सम्यक्‌ इस मात्रा 
को मापते हैं। मात्रा में सब कार्यों को करना ही तो दीर्घ व उत्कृष्ट जीवन का साधन है। 

भावार्थ--हम मात्रा को मापनेवाले बनेंगे, अर्थात्‌ सब कार्यों को माप-तोलकर करेंगे-- 
विशेषकर खान-पान को । ऐसा करने पर सौ वर्ष से पूर्व हमें यम माप न सकेगा, अर्थात्‌ हम 
दीर्घजीवनवाले बनेंगे। 

ऋषि:--अशथार्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--ककुम्मत्यनुष्टुप्‌॥ 
स्वः आगाम, आयुष्मान्‌ भूयासम्‌ 

अमांसि मात्रां स्व | रगामायुष्मान्भूयासम्‌ । 

यथापरं न मासातै शते शरत्सु नो पुरा॥ ४५॥ 

१. मात्रां अमासिन्मैंने मात्रा को मापा है, अर्थात्‌ प्रत्येक कार्य को माप-तोलकर किया 
है। मैं युक्ताहार-विहार बना हूँ--युक्तस्वप्नावबोध हुआ हूँ (सोना व जागना भी मात्रा में ही 
किया है) सब कर्मों में युक्तचेष्ट रहा हूँ। इसी से स्वः अगाम-"सुख व आत्मप्रकाश को मैंने 
प्राप्त किया है। आयुष्मान्‌ भूयासम्‌न्‍-मैं प्रशस्त दीर्घतीवनवाला बनूँ। २. मात्रा को मैंने इसीलिए 
मापा है कि यथा अपरं न मासातै-कोई और वस्तु हमें न माप ले। नः"हमें शते शरत्सु पुरा्सौ 
वर्षों के पूर्ण होने से पहले यम मापनेवाला न बने । हम अवश्य सौ वर्ष के दीर्घजीवन को प्राप्त 
करें। 

भावार्थ--सब कार्यों को--खान-पान आदि को मात्रा में करने पर दीर्घ सुखी-जीबन की 
प्राप्ति होती है। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 
अपरिपर पथ ( अकुटिल मार्ग ) 

प्राणो अंपानो व्यान आयुश्चक्षु्द्शये सूर्यीय। 

अप॑रिपरेण पथा यमराज्ञः पितृन्गच्छ।॥ ४८६॥ 

१. हम इस बात को कभी न भूलें कि प्राण:-प्राण, अपानः”अपान, व्यानः-व्यान, 
आयु:-जीवन तथा चक्षु:-आँख--ये सब सूर्याय दृशये5उस सूर्यस्थ ज्योति ब्रह्म के दर्शन के 
लिए दिये गये हैं | वस्तुत: जीवन का लक्ष्य ब्रह्मप्राप्ति ही है, २. अत: हे साधक! तू यमराज्ञ:-उस 
सर्वनियन्ता शासक (देदीप्यमान) प्रभु के--प्रभु से उपदिष्ट अपरिपरेण पथाज"अकुटिल मार्ग 
से पितृन्‌ गच्छ>पितरों को प्राप्त होनेवाला हो। अकुटिल मार्ग से चलता हुआ तू भी पितरों में 
गिना जानेबाला हो। 'आर्जवं ब्रह्मण: पदम्‌' सरलता ही प्रभु-प्राप्ति का मार्ग है। 
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भावार्थ--हम जीवन का लक्ष्य प्रभु-प्राप्ति को समझें। सरलमार्ग से चलते हुए पितरों में 

गिने-जाते हुए, प्रभु को प्राप्त करें। 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्‍्त्रोक्ता: ॥ छन्द:-्रिष्टुप्‌ ॥ 
“सुखमय दीघप्त”' जीवन 

ये अग्र॑वः शशमानाः परियुरह्ित्वा द्वेषांस्यन॑पत्यवन्त: । 

ते द्यामुदित्यांविदनत लोक नार्कस्य पृष्ठे अधि दीध्याना:॥ *४७॥ 

१. ये>जो अग्रवः"अग्रगतिवाले, अग्रु (प्राग्रआ77८०१) गृहस्थ में अनासक्त (अविवाहित), 
शशामानाः ( शंसमानाः )-प्रभु-स्तवन करते हुए अथवा (शश प्लुतगतौ) प्लुतगति से कर्त्तव्यकर्मों 
को करते हुए द्वेषांसि हित्वानसब प्रकार के द्वेषभावों को छोड़कर अनपत्यवन्तः-सन्तानों के 
चक्कर में न पड़े हुए, अथवा ऐश्वर्यशाली (पत्यते एश्वर्यकर्मण: )--ज्ञान के ऐश्वर्य से सम्पन्न 
पुरुष परेयु:-(परा ईयु:) सब दुरितों से दूर गतिवाले होते हैं | ते-वे च्याम्‌ उत्‌ इत्यनपृथिवीलोक 
से अन्तरिक्ष में और अन्तरिक्ष से ऊपर उठकर चझुलोक में लोकम्‌ अविदन्त-प्रभु के प्रकाश 
को प्रास्त करते हैं--ज्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं “दिवों नाकस्य पृष्ठात्‌ स्व््योतिरगामहम्‌'। २. 
ये व्यक्ति नाकस्य पृष्ठे-स्वर्गलोक के पृष्ठ पर अधिदीध्यानाः”ःआधिक्येन दीप्त होते हैं। ये 
सुखमय व दीप्तजीवनवाले होते हैं। वस्तुत: प्रभु की दीप्ति से इनका जीवन दीप्त बनता है। 

भावार्थ--हम अग्रगतिवाले, प्रभु-स्तवन की वृत्तिवाले, द्वेषशून्य, ज्ञानैश्वर्यपूर्ण बनकर प्रभु 
के प्रकाश को देखनेवाले बनें तभी हमारा जीवन सुखमय व दीप्त होगा। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 
उदन्वती, पीलुमती, प्रद्यौः 

उदन्वती झौर॑बमा पीलुमतीति मध्यमा। 

तृतीयां ह प्रद्यौरिति यस्यों पितरः आस॑ते॥ ४८ ॥ 

२. प्रकृति का विज्ञान हमें विविध भोगों को प्राप्त कराता है। यहाँ मन्त्र में 'उदक' शब्द 
भोगों का प्रतीक है । यह उदन्वती छझौ:८सब भोगों को प्राप्त करानेवाला प्रकृतिविज्ञान अवमा"सबसे 
निचला है। (पालयति इति पीलु:), पीलुमती इति-पालक तत्त्वोंबाला जो जीव-विज्ञान है, वह 
मध्यमा”मध्यम ज्ञान है। २. इस प्रकृति व जीव के ज्ञान से हःनिश्चयपूर्वक तृतीया"तृतीय 
आत्मविज्ञान है। यह परमात्मज्ञान ही प्रद्यौ: इति-प्रकृष्ट ज्ञान के रूपों में कहा जाता है। 
यस्या:-जिस “ प्रद्यौ: ' में--प्रकृष्ट ज्ञान में पितरः आसते"पितर आसीन होते हैं। इस ज्ञान को 
प्राप्त करके ही तो वे पितर बनते हैं। प्रभु का जाननेवाला किसी की हिंसा न करता हुआ 
रक्षणात्मक कार्यों में ही प्रवृत्त होता है। 

भावार्थ--प्रकृतिविज्ञान से हम आवश्यक भोगों को प्राप्त करें। जीवविज्ञान के द्वारा अपने 
कर्त्तव्यों का पालन करते हुए अपना पालन कर पाएँ। प्रकृष्ट आत्मविज्ञान हमें रक्षणात्मक कार्यों 
में प्रवृत्त करनेवाला हो। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता:॥ छनन्‍्द:--भुरिवित्रष्टुप्‌॥ 
*अन्तरिक्ष, पृथिवी व झ्युलोक ' में स्थित पितर 
ये नं: पितु पितरो ये पिंतामहा य आंविविशुरुर्वन्तरिक्षम्‌। 
य आक्तियन्तिं पृथिवीमुत दा तेभ्य॑ः पितृभ्यो नम॑सा विधेम॥ ४९॥ 
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१. ये"जो नः"हमारे पितु: पितरः८पिता के भी पिता हैं-पिताजी के भी पिता के समान 
हैं, ये“जो पितामहानहमारे दादा हैं, येजो उरू अन्तरिक्षम्‌ आविविशु:-गृहस्थ के संकुचित 
क्षेत्र से निकलकर विशाल अन्तरिक्ष में प्रविष्ट हुए हैं--जिन्होंने अब सारी वसुधा को ही अपना 
कुडुम्ब बनाया है, ये5जो पृथिवीम्‌ आशक्षियन्ति-पृथिवी में निवास करते हैं--इस प्रकृतिरूप 
पृथिवी में निवास करते हुए गतिशील होते हैं (श्वि निवासगत्यौ), उतततओऔर द्याम्5जो द्युलोक 
में--ज्ञान के प्रकाश में निवास करते हैं, तेभ्य: पितृभ्य:-उन पितरों के लिए नमसा विधेमल्‍"नमन 
से (आदर से) तथा अन्न से पूजन करते हैं। उन्हें आदरपूर्वक अन्न देनेवाले बनते हैं। 

भावार्थ-पितर वे हैं जो गृहस्थ के छोटे क्षेत्र से विशाल अन्तरिक्ष में प्रविष्ट हुए हैं-- 
वानप्रस्थ बनकर सभी को अपना मानने लगे हैं। जो इस शरीर में निवास करते हुए गतिशील 
हैं और उत्कृष्ट आत्मतत्त्व को प्राप्त करते हैं। इन पितरों का हम आदरपूर्वक आतिथ्य करें। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 
जैसे माता पुत्र को 

डुदमिद्दा उ नापर दिवि प॑श्यसि सूर्य॑म्‌। 

माता पुत्र यर्था सिचाभ्ये [ न॑ भूम ऊर्णुहि॥ ५०॥ 

१. गतमन्त्र के अनुसार उत्कृष्ट आत्मज्ञान को प्राप्त करनेवाले पितर प्रभु के प्रकाश को 
देखते हुए कहते हैं कि इृदम्‌ इत्‌ वा उ-निश्चय से यह ब्रह्म ही सत्य है। न अपरम॒-इसके 
समान और कुछ नहीं (अन्यत्‌ सर्वमार्तम्‌) दिवि सूर्य पश्यसिच्ये प्रभु तो ऐसे हैं जैसे चुलोक 
में सूर्य (आदित्यवर्ण, तमसः परस्तात्‌)। वहाँ अन्धकार का चिह्न भी नहीं है। २. भूमे-सब 
प्राणियों के निवास स्थानभूत प्रभो! ( भवन्ति भूतानि अस्याम्‌) यथानजैसे माता5"माता पुत्रमरपुत्र 
को सिच्ा-वस्त्र प्रानन्‍्त से आच्छादित कर लेती है, इसीप्रकार आप एनमू-अपने इस रूप को 
अभि ऊर्णुहि"आच्छादित करनेवाले हों। 

भावार्थ-प्रभु अद्वितीय हैं, च्युलोकस्थ सूर्य के समान दीसप्त हैं “ब्रह्म सूर्यसमं ज्योति: '। प्रभु 
अपने भक्त को इसप्रकार अपनी गोद में सुरक्षित कर लेते हैं, जैसे माता वस्त्रप्रान्त से पुत्र को। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 
जैसे पत्नी पति को 

डुदमिद्दवा उ नाप॑रं जरस्यन्यदितो5प॑रम्‌। 

जाया पतिमिव्र वास॑साभ्ये [| न॑ भूम ऊर्णुहि॥ ५१॥ 

१. इदम्‌ इत्‌ वा उच्यह हृदयों में द्योतित होनेवाला प्रभु ही निश्चय से है, न अपरम्‌न्‍्इसके 
समान और कोई नहीं “अन्यत्‌ सर्वमार्तम्‌'। जरसिल्‍उस प्रभु का स्तबवन होने पर अन्यत्‌-और 
सब-कुछ इतः अपरम्‌्-इससे अपर है--नीचे है। प्रभु ही सर्वमहान्‌ हैं। (महतो महीयान्‌'। २. 
भक्त प्रार्थना करता है कि हे भूमे"सबके निवासस्थानभूत प्रभो! इब जाया>"जैसे एक पत्नी 
वासाूवस्त्र से पतिमपति को आच्छादित कर लेती है, इसीप्रकार आप एनमू-”इस भक्त को 
अभि ऊर्णुहिच्सर्वत: आच्छादित करनेवाले होवें। 

भावार्थ-प्रभु सर्वमहान्‌ हैं | वही स्तुति के योग्य हैं। प्रभु अपने भक्त को इसप्रकार सुरक्षित 
कर लेते हैं जैसे पत्नी पति को। 

सूचना--इस दृष्टान्त में भक्त कवियों के रहस्यवाद की गन्ध स्पष्ट है। 
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ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 
पृथिवी माता के वस्त्र से अपना आच्छादन 

अभि त्वॉर्णोमि पृथिव्या मातुर्वस्त्रेंण भद्गयाँ। 

जीवेषुं भद्रं तन्‍्मयिं स्वधा पितृषु सा त्वयिं॥ ५२॥ 

१. प्रभु कहते हैं कि हे साधक! मैं त्वाच्तुझे पृथिव्या: मातु:ःच्इस पृथिवी माता के 
वस्त्रेण-वस्त्र से--आच्छादन शक्ति से भद्रया-कल्याण और सुख के हेतु से अभि ऊर्णोमित 
आच्छादित करता हूँ। यह पृथिवी तुझे माता के समान अपनी गोद में कल्याण के हेतु से धारण 
करे। इससे तुझे भोजन व वस्त्र ठीक रूप में प्राप्त होते रहें। तू पृथिवी से ही भोजन व स्त्रों 
को प्राप्त कर। मांस भोजनों से दूर रहना ही ठीक है। २. साधक प्रार्थना करता है कि 
जीवेषु-जीवों में भद्गम-जो भद्र है--शुभ है तत्‌ मयिच्वह मुझमें हो, अर्थात्‌ मैं सब शुभ बातों 
से युक्त होकँ। ३. इस प्रार्थना को सुनकर प्रभु उत्तर देते हैं कि जो पितृषु स्वधा-पितरों के 
विषय में स्वधा है--अन्नादि का देना है, सा त्वयिजवह तुझमें हो, अर्थात्‌ तू पितरों को 
आदरपूर्वक अन्नादि प्राप्त करानेवाला हो | यह बड़ों का आदर तुझे सदा सुपथ पर ले-चलनेवाला 
बनेगा। 

भावार्थ--हम माता पृथिवी से भोजन व वल्त्रों को प्राप्त करें। अपने बड़ों को आदरपूर्वक 
अन्न प्राप्त कराएँ, इससे हमारे जीवन में सब शुभों का समावेश होगा। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ता:॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 
अग्नि और सोम के समन्वय से 'स्योन, रत्न व लोक' की प्राप्ति 
अग्रीषोमा पथििंकृता स्योनं देवेभ्यो रले दधथुर्वि लोकम्‌। 

उप प्रेष्य॑न्तं पूषणं यो वहांत्यज्जोयानैं: पथिभिस्तत्र॑ गच्छतम्‌॥ ५३॥ 

५. अग्नीषोमा- अग्रि और सोम” क्रमश: “ज्योति व आप: के वाचक हैं। 'अग्नि' 
तेजस्विता व उग्रता है तो 'सोम' शान्ति है। इन दोनों--अग्नि और सोम का समन्वय ही जीवन 
में अभिप्रेत है। जो पश्चिकृता-मार्ग को बनानेवाले हैं--इन दोनों का समन्वय ही जीवन में ठीक 
मार्ग है। ये अग्नि और सोम देवेभ्य:-देववृत्ति के पुरुषों के लिए स्योनम्‌लसुख को, रत्नम्ररत्न 
को--रमणीय धन को तथा लोकम्‌रप्रकाश को विद्धथुः-धारण करते हैं। २. यःजो मार्ग 
अज्जोयानै: पशथ्चिभि:-सरल (ऋजुतायुक्त) गतियोंवाले मार्गों से प्र ईष्यन्तम-(ईष दर्शन) 
प्रकर्षण सबको देखते हुए पूषणम्‌>सर्वपोषक प्रभु को उपवहाति>समीप प्राप्त कराता है, हे 
अग्नीषोमा ! आप त्तत्र गच्छतम-वहाँ ही चलो। उस मार्ग की ओर ही चलो। 

भावार्थ--यदि हम अपने जीवन में अग्नि और सोम का समन्वय करेंगे तो देववृत्ति के 
बनकर सुख, रमणीय धन व प्रकाश को प्राप्त करेंगे। ये अग्नि और सोम हमें उस मार्ग पर 
ले-चलेंगे जो हमें प्रभु के समीप प्रास कराता है। 

ऋषि:--अशथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्‍्त्रोक्ता: ॥ छनन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌ ॥ 
इतः प्रच्यावयतु 

पूषा त्वेतश्च्यांवयतु प्र विद्वानन॑ष्टपशुर्भुव॑नस्थ गोपा:। 

स त्वैतेभ्यः परिं दद॒त्पितृभ्यो5ग्रिर्देवेभ्य॑: सुविदत्रियेंभ्य:॥ ५४॥ 

१. पूषा-वह पोषक प्रभु त्वा-तुझे इतः प्रच्यवतुल्‌ड्स भौतिक संग से पृथक्‌ करे। वह प्रभु 
जो विद्वान्‌"ज्ञानी है, अनष्टपशु:-अपने प्राणियों को नष्ट नहीं होने देता। साधकों का कल्याण 
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करनेवाला है। भुवनस्य गोपा:-सम्पूर्ण भुवन का रक्षक है। २. सः-वह अग्नि:-अग्रणी प्रभु 
ही त्वा>तुझे एतेभ्य:-इन सुविदत्रियेभ्य:-उत्तम ज्ञान के द्वारा रक्षा करनेवाले, देवेभ्य: -देववृत्तिवाले 
पितृभ्य:-पितरों के लिए परिददत्रप्राप्त कराता है। इनके रक्षण से तू भी उत्तम ज्ञान को प्राप्त 
करता हुआ देववृत्ति का बनता है। 

भावार्थ--वह पोषक प्रभु हमें भौतिक संग में डूबने से बचाता है। इसी उद्देश्य से प्रभु 
हमें ज्ञानी, देववृत्तिवाले पितरों को प्राप्त कराते हैं। इनके रक्षण में हम भी देव बन पाते हैं। 

ऋषि:--अशथार्वा ॥ देवता--यम:, मन्‍्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--्रिष्टुप्‌ ॥ 
आयु: विश्वायु: 

आयुर्विश्वायु: परिं पातु त्वा पूषा त्वां पातु प्रप॑थे पुरस्तांत्‌। 

चत्रास॑ते सुकृतो यत्र त ईयुस्तत्र॑ त्वा देवः स॑विता दंधातु॥ ५५॥ 

१. आयु: (इणू गतौ), सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को गति देनेवाला, विश्वायु:-( आयु: अन्नम्‌ू-- 
नि० २.७)-सबके लिए अन्नों को प्राप्त करानेवाला पूषा:-पोषक प्रभु त्वा परिपातु-तेरा सर्वत्ररक्षण 
करे। यह प्रभु त्वा"तुझे प्रपथे-उत्कृष्ट मार्ग में पुरस्तात्‌ पातु>आगे से रक्षित करे। प्रभु हमें उत्तम 
अन्नों को प्राप्त कराएँ और प्रशस्त मार्ग पर ले-चलें। सात्त्विक अन्नों से हमारी वृत्ति भी सात्त्विक 
ही बनेगी। २. यत्रजिस मार्ग पर सुकृत:-पुण्यकर्मा लोग आसते-आसीन होते हैं, यत्र-जिस 
मार्ग पर ते ईयु:-वे गति करते हैं, तत्र-उस मार्ग पर त्वा"तुझे सविता देव:-प्रेरक प्रकाशमय 
प्रभु दधातु-धारण करें। 

भावार्थ-प्रभु ही गति देनेवाले हैं, प्रभु ही सब अन्नों को प्राप्त कराते हैं। प्रभु हमें उत्कृष्ट 
मार्ग पर ले-चलते हैं। उस मार्ग पर ले-चलते हैं, जिस मार्ग से पुण्यकर्मा लोग गति करते हैं। 

ऋषि: --अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्‍्त्रोक्ता: ॥ छन्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 
यमस्य सादनं समिती: ऋव 

ड्मौ युनज्मि ते वह्ली असुनीताय वोढ॑वे। 

ताभ्यों यमस्य साद॑नं समिंतीश्चार्व॑ गच्छतात्‌॥ ५६॥ 

१. प्रभु कहते हैं कि मैं तेरे इस शरीर-रथ में इमौ युनज्मि-इन प्राणापान को जोड्ता हूँ। 
ये ते-तुझे बलह्ली-लक्ष्य-स्थान पर ले-जानेवाले हों। असुनीताय (असु-प्रज्ञा। नि० १०.३४) ये 
प्राणापान तुझे प्रज्ञापूर्वक मार्ग पर ले-चलनेवाले हों | बोढवे>तेरे सब कार्यों का वहन करनेवाले 
हों। २. ताभ्याम्नउन प्राणापान के द्वारा यमस्य सादनम>उस सर्वनियन्ता प्रभु के गृह को 
अवगच्छतात्‌-तू प्रात होनेवाला हो च-और इसी उद्देश्य से समितीः ( सम्‌ इतीः )5उत्तम गतियों 
को तथा मिलकर होनेवाली गतियों को तू प्राप्त होनेवाला हो। तेरे कार्य विरोधात्मक न हों। 'येन 
देव: न वियन्ति'-देव विरुद्ध-गतियोंवाले नहीं होते। 

भावार्थ-5प्रभु ने हमें प्राणापान प्राप्त कराये हैं। इनकी साधना के द्वारा हम लक्ष्यस्थान पर 
पहुँचेंगे। प्राणसाधना हमें प्रज्ञासम्पन्न करके कर्त्तव्य-वहन में समर्थ करेगी। अन्तत: इन्हीं से हम 
ब्रह्मलोक को प्राप्त करेंगे और उत्तम गतियोंवाले होंगे। 

ऋषि:--अशथर्वा ॥ देवता-यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--भुरिविद्नष्टुप्‌॥ 
इष्टापूर्त द्वारा पापमोचन 

एतत्त्वा वास प्रथम न्‍्वागन्नपैतदृह यदिहाबिंभ: पुरा। 

इष्टापूर्तम॑नुसंक्रा॑म विद्वान्यत्र॑ ते दत्त बहुधा विब॑न्धुषु॥ ५७॥ 
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१. हे जीव! एतत-यह प्रथम वास:-सर्वोत्कृष्ट मानव शरीररूप वस्त्र त्वा आगन्‌ल्तुझे 
प्राप्त हुआ है। नु-अब एतत्‌्-इसकों अप ऊहरदूर करनेवाला बन | यत्‌लजिसे| इहज्यहाँ--संसार 
में पुरा अबिभःतूने पहले भी धारण किया है। कितनी ही बार यह शरीर तुझे प्राप्त हुआ है। 
यह प्राप्त तो इसलिए होता है कि हम इसप्रकार की साधना करें कि यह शरीर फिर न लेना 
पड़े। साधना के अभाव में बारम्बार हम यहाँ आते हैं। २. इस बार तो विद्वानज्ञानी बनता 
हुआ तू डृष्टापूर्त अनुसंक्राम-इष्ट व आपूर्तरूप कर्मों में गतिवाला हो। तू यज्ञशील हो और 
लोकाहित के लिए किये जानेवाले “वापी, कूप, तड़ाग' आदि के निर्माणरूप कार्यों को कर। 
यत्र-जिन कार्यों में तेतेंरे द्वारा विबन्धुषु-बन्धुरहित अनाथ व्यक्तियों की सहायता के लिए 
बहुधा दत्तम्-बहुत प्रकार से दिया जाता है, अर्थात्‌ तू केबल अपना ही पेट भरना नहीं जानता, 
अपितु यज्ञशेष का ही सेवन करता है । “यज्ञशिष्टाशिन: सनन्‍्तों मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै: ' यज्ञशिष्ट 
का सेवन करते हुए तू सब पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। 

भावार्थ--मानवजीवन को प्राप्त करके हम इसप्रकार साधना करें कि हमें फिर यह शरीर 
न लेना पड़े। साधना यही है कि हम जीवन को यज्ञमय बनाएँ। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छनन्‍्द:-्रिष्टुप्‌॥ 
प्रभुरूप कवच के अभाव में 'काम' का आक्रमण 

अग्नेर्वर्म परि गोभिं॑र्व्ययस्व॒ सं प्रोर्णुष्व मेदंसा पीव॑सा च। 

नेत्त्वां धृष्णु्र॑ंसा जहीषाणो दधृग्विधक्षन्परीड्डयांति ॥ ५८ ॥ 

१. हे साधक! तू गोभि:-वेदवाणियों के द्वारा अग्ने: वर्म परिव्ययस्व5उस प्रभुरूप कवच 
को धारण करनेवाला बन। प्रभु तेरे कवच हों। इसके लिए वेदवाणियों का अध्ययन तेरा साधन 
हो, च-और तू अपने शरीर को भी पीवसा मेदसा"मज्जा तथा मेदस्‌ तत्त्व--स्थौल्य व चर्बी 
से भी संप्रोर्णुष्व-सम्यक्‌ आच्छादित कर। तेरा शरीर दुबला-पतला-सा न हो। ऐसा व्यक्ति 
चिड़चिड़े स्वभाव का बन जाता है। शरीर भरा हुआ हो और मनुष्य प्रभु-स्मरण में चलता हों, 
तब वह वासनाओं से आक्रान्त नहीं होता। २. तू प्रभु को कवच बना तथा शरीर भी तेरा भरा 
हुआ हो, जिससे त्वा-तुझे यह 'काम' रूप शत्रु न इत्‌ परीद्भ॒यातै-चारों ओर से घेर न ले-- 
तुझे यह अपने वशीभूत न कर ले। यह काम क्षृषणु:-धर्षण करनेवाला है--हमें कुचल 
डालनेवाला है । हरसा जईषाणः-विषयों में हरण के द्वारा रोमाड्चित करनेवाला है। दधुक्‌-पकड़ 
लेनेवाला है--इससे पीछा छुड़ाना बड़ा कठिन है| विधक्षन्‌-यह हमें भस्म कर डालनेवाला है। 

भावार्थ--' काम ' के आक्रमण से हम तभी बच सकते हैं यदि प्रभु-स्मरणरूप कवच हमने 
धारण किया हुआ हो और हमारा शरीर अस्थि-पंजर-सा न होकर भरा व सुदृढ़ हो। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छनन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ 
सुवीर, न कि गतासु ( मृतप्राय-सा ) 

दण्ड हस्तांदाददानो गतासों: स॒ह श्रोत्रेंण वर्च॑सा बलेंन। 

अज्नैव त्वमिह ब॒यं॑ सुवीरा विश्वा मृथों अभिमांतीर्जयेम॥ ५९॥ 

१. जो व्यक्ति उत्साहशून्य जीवनवाला मृतप्राय-सा होता है उस गतासो:-गतप्राण ( मृतप्राय ) 
व्यक्ति के हस्तातलहाथ से दण्डम्‌्-दमनशक्ति को आददान:छीन लेते हुए, हे प्रभो! त्वमून्आाप 
श्रोत्रेण-ज्ञान-प्राप्ति की साधनभूत श्रवणशक्ति के साथ वर्चसा बलेन सहनरोगों से मुक़ाबला 
करनेवाली “वर्चस्‌' शक्ति के साथ तथा शत्रुओं से मुक़ाबला करनेवाले बल के साथ अन्न 
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एवनयहाँ ही हमारे जीवन में होओ। २. इह>यहाँ इस जीवन में वयम्‌-हम सुवीरा:-उत्तम वीर 
बनते हुए विश्वा:5सब मृथध:-हिंसन करनेवाली अभिमाती:-शत्रुभूत अभिमान आदि भावनाओं 
को जयेम-जीतनेवाले हों। सब शत्रुओं को जीतकर हम इस जीवन में सुखी हों और आपको 
प्राप्त करनेवाले हों। 

भावार्थ-प्रभु निरुत्साही (गतप्राण-से) व्यक्ति के हाथ से दमनशक्ति को छीन लेते हैं। 
वे प्रभु ' श्रोत्र, वर्चस्‌ व बल' के साथ हमारे जीवन में हों। हम वीर बनकर विनाशक अभिमान 
आदि वृत्तियों को पराभूत करनेवाले हों। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्‍्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌॥ 
क्षत्रेण वर्चसा बलेन 

धनुर्हस्तांदाददानो मृतस्य॑ सह क्षत्रेण वर्च॑ासा बलेंन। 

समागृभाय वसु भूर्रिं पुष्टमर्वाडः त्वमेह्मुप॑ जीवलोकम्‌॥ ६०॥ 

१. मृतस्य”मृत-मरे हुए-से--निराशावादी पुरुष के हस्तात्‌-हाथ से धनु: आददानारशत्रु- 
संहारक धनुष्‌ को छीनता हुआ त्वमून्‍तू क्षत्रेण वर्चसा बलेन सहऊक्षतों से त्राण की शक्ति, 
रोगनिवारकशक्ति तथा शत्रुओं से मुक़ाबला करनेवाली शक्ति के साथ भूरि बसु समागृभाय-पालन- 
पोषण करनेवाले धन को ग्रहण कर | २. इसप्रकार तू अर्वाडर-हम सबके सामने पुष्टं जीवलोकम्‌ 
एहि-पोषणशक्तियुक्त इस जीवलोक को प्राप्त हो। 

भावार्थ--हम मृतप्राय न बनकर जीवित होते हुए हाथ में शत्रु-विद्रावक धनुष्‌ को लें। 
* क्षत्र, वर्चसू व बल” के साथ खूब ही धन को प्राप्त हों। पुष्ट जीवलोक को प्राप्त करनेवाले हों। 

अथ चतुस्त्रिंश: प्रपाठक: 
अथ तृतीयोडनुवाक: 
[३ ] तृतीयं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--अशथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्द:-त्रिष्टुप्‌॥ 
पत्नी का उत्तराधिकार 

ड्यं नारीं पतिलोकं वृण्णाना नि पंद्यत्‌ उप॑ त्वा मर्त्य प्रेत॑म्‌। 

धर्म पुराणम॑नुपालय॑न्ती तस्‍्यैं प्र॒जां द्रविंणं चेह थेंहि॥ १॥ 

१. इये नारीचयह गृह को उन्नति-पथ पर ले-चलनेवाली स्त्री पतिलोक॑ वृणाना-पतिलोक 
का वरण करती हुई हे मर्त्य-मनुष्य | त्वा उपनिपद्चते"तेरे समीप प्राप्त होती है | प्रेतम्-इस संसार 
से चले गये हुए भी तुझकों समीपता से प्राप्त होती है, अर्थात्‌ अपने पिता के घर में, या फिर 
से विवाहित होकर किसी अन्य घर में नहीं चली जाती है। २. यह नारी पुराणम्‌-(पुरा अपि 
नवम्‌) सनातन धर्म अनुपालयन्ती"धर्म का पालन करती हुई तुझसे दूर नहीं होती। तेरे कुल 
को ही अपना कुल समझती है। तस्मै-उस नारी के लिए प्रजां द्रविणं चजसन्‍तान व धन को 
इहज्यहाँ थेहि-धारण कर, अर्थात्‌ यदि पत्नी पिता के घर में लौट नहीं जाती तो सन्‍्तानों व 
धनों की उत्तराधिकारिणी वही है। 

भावार्थ--पति की अकस्मात्‌ मृत्यु हो जाने पर पत्नी ही धन व सन्‍्तान की उत्तराधिकारिणी 
है, यदि धर्म का पालन करती हुई वह पतिलोक का ही बरण करती है, पिता के घर नहीं 
लौट जाती और न ही अन्य विवाह करती है। 
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ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ता: ॥ छनन्‍्द:-्रिष्टुप्‌॥ 
स्वस्थ रहते हुए सन्‍्तान का ध्यान करना 

उददीर्ष्क नार्यभि जींवलोक॑ गतासु॑मेतमुप॑ शेष एहि। 

हस्तग्राभस्य॑ द्िषोस्तवेदं पत्युर्जनित्वमभि सं बंभूथ॥ २॥ 

१. हे नारि-गृह की उन्नति की कारणभूत पत्नि! तू उदीर्ष्व-ऊपर उठ और घर के कार्यों 
में लग (ईर गतौ) जीवलोकम्‌ अभिन्‍इस जीवित संसार का तू ध्यान कर। जो गये वे तो गये 
ही। अब तू गतासुम्‌-गतप्राण एतमू-इस पति के उपशेषे>समीप पड़ी है। इसप्रकार शोक में 
पड़े रहने का क्या लाभ? एहिच्आ, घर की ओर चल। घर की सब क्रियाओं को ठीक से 
करनेवाली हो। २. हस्तग्राभस्य>तेरे हाथ का ग्रहण करनेवाले द्चिषो:-गर्भ में सन्‍्तान को 
स्थापित करनेवाले तब पत्यु:-तेरे पति की इदं जनित्वमू-इस उत्पादित सन्तान को अभिजलक्ष्य 
करके सं बभूथ-सम्यक्तया होनेवाली हो, अर्थात्‌ तू अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यानकर, जिससे 
सन्‍तान के पालन-पोषण में किसी प्रकार से तू असमर्थ न हो जाए। 

भावार्थ--यदि अकस्मात्‌ पति मृत्यु का शिकार हो जाए तो पत्नी शोक न करती रहकर, 
पति के सन्‍्तानों का ध्यान करती हुई अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए यलशील हो। 

ऋषि:--अशथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--्रिष्टुप्‌॥ 
नीयमानां, परिणीयमानाम्‌ 

अप॑श्य॑ युव॒तिं नीयमानां जीवां मृतेभ्यः परिणीयमानाम्‌। 

अन्धेन यत्तम॑सा प्रावृतासींत्प्राक्तो अपांचीमनयं तर्देनाम्‌॥ ३॥ 

१. मैंने जीवां युवतिम्5जीवनशक्ति से परिपूर्ण इस युवति को नीयमानाम्‌ अपश्यम्‌5पितृगृह 
से पतिगृह की ओर ले-जाती हुई को देखा है। एकदिन इस युवति का विवाह हुआ था। आज 
उसी युवति को मृतेभ्य:-मरे हुओं से 'परिणीयमानाम्‌-परे ले-जायी जाती हुई को देखता हूँ 
इसके पति प्राण छोड़कर चले गये हैं । यह शोकाकुल है--बन्धु-बान्धव इसे मृत पति के शरीर 
से दूर ले-जाने में लगे हैं। २. यत्‌रकक्‍्योंकि यह अन्धेन तमसा प्रावृत आसीतरपति की मृत्यु 
से घने शोकान्धकार से आवृत थी, तत्‌ःअतः एनामू-इसको प्राक्त:-इस पति के शव के सामने 
से अपाचीम्‌ अनयम- (पराड्मुखीम्‌) दूर--परे प्राप्त कराता हूँ। 

भावार्थ-संसार क्‍या विचित्र है! एकदिन युवति विवाहित होती है। कुछ देर बाद वह 
मृत शरीरों से दूर ले-जायी जा रही होती है। पत्नी के लिए पति की मृत्यु पर शोकान्धकार 
में डूब जाना स्वाभाविक है। उसे पति के शव के सामने से दूर-परे ले-जाना ही ठीक है। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--सतःपक्किः ॥ 
घर को स्वर्ग बनाना 

प्रजान॒त्य | घ्नये जीवलोकं देवानां 'पन्थामनुसंचर॑न्ती । 

अयं ते गोप॑तिस्तं जु|षस्व स्वर्ग लोकमधि रोहयैनम्‌॥ ४॥ 

५. हे अध्न्ये-अहन्तव्ये नारि! तू जीवलोकं प्रजानती-जीवति प्राणियों को जाननेवाली 
हो--उनका ध्यान करनेवाली हो। देवानां पन्थाम्‌ अनुसंचरन्ती-देवों के मार्ग पर चलती हुई 
हो--दिव्य गुणोंवाली बनने का प्रयत्न कर। २. अयमून्यह ते+तेरा पति गोपतिः-इन्द्रियों का 
स्वामी है--जितेन्द्रिय है, त॑ जुघस्व-इस जितेन्द्रिय पति को प्रीतिपूर्वक सेवति करनेवाली हो। 


एनमू-इसको स्वर्ग लोकम्‌ अधिरोहय-स्वर्गलोक में आरूढ़ करनेवाली हो | इस जितेन्द्रिय पुरुष 
का यह घर स्वर्ग बने। स्वर्ग बनाने का उत्तरदायित्व पत्नी पर ही तो है। 

भावार्थ-पत्नी गौ के समान अहन्तव्य है। यह सन्‍्तानों का ध्यान करती है--दिव्यगुणों 
को धारण करती है। अपने जितेन्द्रिय पति का प्रीतिपूर्वक धारण--सेवन करती हुई यह घर 
को स्वर्ग बनाती है। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता:, अग्नि: ॥ छन्द: जजत्रिपदानिचृद्वायत्री ॥ 
उप दाम्‌, उप वेतसम्‌ 

उप दामुर्प॑ वेतसमव॑त्तरो नदीनाम्‌। अग्रें पित्तमपाम॑सि॥ ५॥ 

१. गृहपति को यहाँ ' अग्नि! कहा गया है। उसने घर को आगे ले-चलना है--उन्नत करना 
है। इसका जीवन उत्तम होगा तो यह घर को भी उन्नत कर पाएगा, अत: इस अग्नि के लिए 
कहते हैं कि हे अग्ने-प्रगतिशील गृहपते ! तू द्याम्‌ उप असिजज्ञान के प्रकाश के समीप रहनेवाला 
है। स्वाध्याय के द्वारा सदा ज्ञान को बढ़ानेवाला है | बेतसम्‌ उप ( अजेर्वीभाव: भज गतिक्षेपणयो: ) 
गति के द्वारा बासनाओं को परे फेंकने की क्रिया के समीप है, अर्थात्‌ सदा क्रियाशील रहता 
हुआ वासनाओं को अपने से दूर रखता है। २. तू नदीनाम्‌ अवत्तर:-स्तोताओं में सर्वाधिक 
प्रीणन करनेवाला है (अब प्रीणने)। स्तुति द्वारा प्रभु को प्रीणित करनेवाला है। हे अग्ने! तू 
अपामून-शरीरस्थ रेतःकणों का पित्तम-तेज असिन्है। रेत:कणों के रक्षण से तेरे शरीर में उचित 
उष्मता की सत्ता है। वस्तुत: इन रेत:कणों की शक्ति से ही तो तेरे जीवन में ज्ञान (द्याम्‌) कर्म 
(वेतसम्‌) तथा स्तुति (नदीनाम्‌) का सुन्दर समन्वय है। 

भावार्थ--हम उत्तम गृहपति बनने के लिए स्वाध्याय द्वारा ज्ञान की वृद्धि करनेवाले, 
क्रियाशीलता द्वारा वासनाओं को दूर रखनेवाले तथा स्तुति द्वारा प्रभु का प्रीणन करनेवाले बनें। 
इन सब बातों के लिए शरीर में रेतःकणों के रक्षण से उचित उष्मता व तेजस्वितावाले हों। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ताट, अग्नि: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 
सोम्य भोजन, न कि आग्नेय 

य॑ त्वम॑ग्रे समद॑हस्तमु निरवीपया पुन॑:। 

क्याम्बूरत्र रोहतु शाण्डदूर्वा व्य [ लकशा॥ ६॥ 

१. गतमन्त्र के अन्तिम वाक्य में शरीर में रेत:कणों के रक्षण का उल्लेख है। वस्तुतः 
“आग्नेय भोजन! सोमरक्षण के लिए अनुकूल नहीं है, अत: कहते हैं कि हे अग्ने>अग्नितत्त्व- 
प्रधान आग्नेय भोजन ! त्वमू-तूने यम-जिसको सम्‌ अदह:-जला-सा दिया है, जिसमें उत्तेजना 
पैदा कर दी है--अब तम्‌८उसको उ>निश्चय से पुनः निर्वापय-फिर शान्त करनेवाला हो-- 
उसकी उत्तेजना को बुझानेवाला हो। २. इस उत्तेजना की शान्ति के लिए अन्नन्यहाँ--हमारे लिए 
क्याम्बू:-( कियत्‌ प्रमाणमुदकं-अम्बु-अस्मिन्‌) अत्यधिक जल के परिमाणवाले ये ब्रीहि (चावल) 
आदि पदार्थ रोहतु-उगें तथा व्यल्कशा-विविध शाखाओं से युक्त शाण्डदूर्वा-( शडि रोगे, ऊर्व 
हिंसायाम्‌) रोगों का हिंसन करनेवाली वनस्पति उगे। इन ब्रीहि व अन्य वनस्पति भोजनों से 
हम उत्तेजना से बचकर सोम का रक्षण करनेवाले हों। 

भावार्थ--हम आग्नेय भोजनों से बचें और सदा सौम्य भोजनों को करते हुए नीरोग व 
शान्त बनें। 


अष्टादशं काण्डम्‌ २८.३.-९ २४३ 


ऋषि:--अशथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्‍्त्रोक्ता: ॥ छन्द:-त्रिष्टुप्‌॥ 
तीन ज्योतियाँ 

इुद त एके पर ऊ॑ त॒ एके तृती्येन ज्योतिषा सं विशस्व। 

संवेश॑ने तन्‍्वाई चारुरेधि प्रियो देवानों परमे सथस्थें॥ ७॥ 

१. हे साधक--गतमन्त्र के अनुसार सौम्य भोजनों को ग्रहण करके सोम का रक्षण करनेवाले 
पुरुष | इदं ते एकम्‌न्यह 'प्रकृतिविज्ञान' तेरी एक ज्योति है उ-और एकम्‌रएक तेल्‍तेरी पर: 
इस प्रकृतिविज्ञान से उत्कृष्ट 'आत्मविज्ञान' की ज्योति है, परन्तु यहाँ भी न रुककर तू तृतीयेन 
ज्योतिषा-तृतीय “परमात्मविज्ञान ' रूप ज्योति के साथ संविशस्वर( संविश (0 शा, ॥0 ९१०५, 
(० लाट्॒बष्ट८ ००5८४ 9) यहाँ शरीर में रह, आनन्द ले और अपने को व्यापृत रख। २. 
संवेशने-इन तीन ज्योतियों के साथ आनन्दमय जीवनवाला होकर तन्वान्इस शरीर से--अथवा 
शक्तियों के विस्तार के साथ चारू:-सुन्दर जीवनवाला व ज्ञान का चरण (भक्ष्ण) करनेवाला 
तू एथिजहो। तू देवानाम्‌लदेवों का प्रिय:८प्रिय बन। दिव्य गुण ही तुझे रुचिकर हों। परमे 
सथस्थे-सर्वोत्कृष्ट हृदयदेश में, जहाँ आत्मा व परमात्मा की सहस्थिति है, (सध-स्थ) उस 
हृदय में, तू निवास करनेवाला हो। अन्तर्दृष्टिबाला बन। 

भावार्थ--हम “प्रकृति, जीव व परमात्मा' का ज्ञान प्राप्त करें। अपनी शक्तियों का विस्तार 
करते हुए सुन्दर जीवनवाले बनें | दिव्यगुण हमें प्रिय हों। अन्तर्दृष्टि बनें--हृदय में प्रभु के समीप 
बैठनेवाले बनें। 

ऋषि:--अशथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:-्रिष्टुप्‌॥ 
सं सोमेन, सं स्वधाभि: 

उत्तिष्ठ प्रेहि प्र द्रवौर्कः कृषुुष्व सलिले सथस्थें। 

तत्र त्वं पितृ्िः संविदान: सं सोमेंन मर्दस्व॒ सं स्वधाभि: ॥ <॥ 

१. हे साधक! उत्तिष्ठ"तू उठ--स्रोता ही न रह। प्रेह्टि-प्रकृष्ट मार्ग पर गतिवाला बन। 
प्रद्ब-कर्त्तव्यपथ पर आगे बढ़ तथा सलिले सधस्थे-(सलिलम्‌--अन्तरिक्ष सा०) आत्मा व 
परमात्मा के सहस्थानभूत हृदयान्तरिक्ष में ओकः कृष्िणुष्वच्तू अपना घर बना। 'लौकिक कार्यो 
से निपटते ही तू इस घर में आनेवाला बन। संभजन में ही तू रिक्त समय का यावन कर। मार्ग 
में इधर-उधर न भटक। २. तत्रन्वहाँ उस उत्कृष्ट जीवनस्थिति में त्वम-तू पितृभिः८ज्ञान 
देनेवाले आचार्यों के साथ संविदानः-(विद्‌ लाभे ) संगत होता हुआ, सोमेन-शरीर में सोमशक्ति 
से सं मदस्व-संगत होकर आनन्दित हो--शरीर में सोम का रक्षण करनेवाला बन तथा स्वधाभिः 
सम्‌रआत्मधारणशक्तियों के साथ संगत हो। इसप्रकार त्तेर जीवन आनन्दमय बने। 

भावार्थ--आलस्य को छोड़कर हम गतिशील हों--कर्त्तव्यकर्मों को करनेवाले बनें। रिक्त 
समय को हृदय में प्रभु के साथ ही बिताएँ, अर्थात्‌ हृदय में प्रभु का ध्यान करें। ज्ञानियों के 
सम्पर्क में ज्ञानवृद्धि करते हुए सोम का शरीर में रक्षण करें और आत्मधारणशक्तियों के साथ 
आनन्दमय जीवनवाले बनें। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता:॥ छनन्‍्द:--्रिष्टुप्‌॥ 

स्वस्थ शरीर, रुच्यनुकूल कार्य, प्रिय निवासस्थान 
प्र च्य॑वस्व तन्वं॥ सं भ॑रस्व॒ मा ते गात्रा वि हांयि मो शरीरम्‌। 
मनो निर्विष्टमनुसंविशस्व यत्र भूमें्जुषसे तत्र॑ गच्छ ॥ ९॥ 
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९. प्रच्यवस्व-( प्रच्यु तनंए९, पाष्ट> ०9) तू अपने को आगे प्रेरित कर | सबसे प्रथम तन्‍्वं॑ 
संभरस्व-"शरीर का सम्भरण करनेवाला बन | शरीर में उत्पन्न हो गई सब न्यूनताओं को दूर कर। 
ते गात्रा मा विहायित्तेरे अंग तुझे न छोड़ जाएँ--उनमें किसी प्रकार की कमी न आ जाए 
मा उ शरीरम”और न ही तेरा शरीर छूट जाए--तू स्वस्थ बना रहे। २. अब स्वस्थ बनकर 
जहाँ तेरा मनः निविष्टम्‌-मन लगे अनु संविशस्व-उसके अनुसार कार्यक्षेत्र में प्रवेश कर । 
आजीविका के लिए “ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्यों' के योग्य जिस भी कार्य में तेरा मन लगे उस 
कार्य को तू करनेवाला बन। यत्र भूमे: जुषसे-जिस भूप्रदेश को तू प्रेम करता है तत्र गच्छ-वहाँ 
जा। जिस भूभाग में तुझे रहना अच्छा लगे, वहाँ तू अपना निवासस्थान बना। 

भावार्थ--संसार में आलस्य को छोड़कर हम आगे बढ़ें | शरीर के सब अंगों को स्वस्थ 
रक्‍्खें। आजीविका के लिए रुचि के अनुसार कार्य का चुनाव करें। जो भूप्रदेश प्रिय हो, वहाँ 
अपना निवासस्थान बनाएँ। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्‍्सत्रोक्ता: ॥ छन्द:--त्रिष्टुप्‌॥ 
वर्चसा, मधुना घृतेन 

वर्च॑सा मां पितर॑ः सोम्यासो अज्ज॑न्तु देवा मधुना घृतेन॑। 

चक्षुषे मा प्रतरें तारय॑न्तो जरसें मा जरद॑ष्टिं वर्धन्तु॥ ९०॥ 

१. मामूज्मुझे सोम्यास:-सौम्य स्वभाववाले अथवा सोम (वीर्य) का रक्षण करनेवाले 
पितरः माता-पिता व आचार्य वर्चसा-"तेजस्विता से अज्जन्तु+अलंकृत करें | देवा:-5सब देव मुझे 
मधुना-वाणी के माधुर्य से तथा घृतेनजज्ञान की दीप्ति से अलंकृत करें। २. अक्षुषे-दीर्घकाल 
तक सूर्य के दर्शन के लिए मान”-मुझे प्रतरम्‌-ख़ूब ही तारयन्त:-रोग आदि से व्यावृत्त करते हुए 
जरसे-पूर्ण जरावस्था, अर्थात्‌ आयुष्य के लिए मानमुझे जरदृष्टिं वर्धन्तु (जरती जीर्णा अष्टि: 
अशनं यस्य--सा० ) पचे हुए भोजनवाला करके बढ़ाए, अर्थात्‌ अन्त तक मेरी पाचनशक्ति ठीक 
बनी रहे और मैं स्वस्थ व दीर्घजीवी बन सकूँ। 

भावार्थ--मुझे माता-पिता-आचार्य “वर्चस्वी ' बनाएँ। देव मुझे मधुर व ज्ञानदीसत करें । सब 
प्राकृतिक शक्तियाँ--सूर्य, चन्द्र आदि देव मुझे स्वस्थ व दीर्घजीवी करें। इनकी अनुकूलता से 
मेरी पाचनशक्ति ठीक बनी रहे। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यमः:, मन्द्रोक्ता:॥ छन्‍्द:--सतःपह्डिः ॥ 
वर्च: मेधा, रयि 

वर्च॑सा मां सम॑नक्त्वग्रिमेधां मे विष्णुन्य [ नकत्वासन्‌। 

र॒यिं मे विश्वे नि य॑च्छन्तु देवा: स्योना मापः पव॑नैः पुनन्तु॥ ९१॥ 

१. अग्नि:ःलवह अग्रणी प्रभु माम-मुझे वर्चसा-वर्चस--तेजस्विता से 'समनक्तुचसंयोजित 
करे | अग्रगति की भावना मुझे तेजस्वी बनाए। विष्णु:-वह सर्वव्यापक प्रभु मे आसन्‌ऊमेरे मुख 
में मेधां नि अनक्तु-बुद्धिपूर्वक बोली गई उत्तम वाणी को निश्चय से संयोजित करे। व्यापक 
व उदार हृदयवाला बनता हुआ मैं सबके प्रति मधुर वाणी बोलनेवाला बनूँ। मेरे मुख से उच्चरित 
शब्दों में मूर्खता का आभास न हो। २. विश्वेदेबा:-सब देव मे>मेरे लिए रखिम्‌्-ऐश्वर्य को 
नियच्छन्तु-निश्चय से देनेवाले हों। सब देवों की--प्राकृतिक शक्तियों की अनुकूलता मेरे 
अन्नमयादि सब कोशों को उस-उस ऐश्वर्य से परिपूर्ण करे। स्योना:-सुख देनेवाले आप:- 
शरीरस्थ रेत:कण पवनै:ः-अपनी शोधनशक्तियों के द्वारा मा पुनन्तु-मुझे पवित्र करनेवाले हों। 
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शरीर में शक्तिकणों के रक्षण से रोगादि का सम्भव नहीं रहता, मन भी राग-द्वेष का शिकार 
नहीं होता। ये रेतः:कण शरीर को नीरोग व मन को निर्मल बनाते हैं। 

भावार्थ--अग्रगति की भावना मुझे वर्चस्वी बनाये, व्यापकता (उदारता) मुझे बुद्धिपूर्वक 
मधुर शब्द बोलनेवाला करे। सूर्य आदि सब देव मेरे अन्नमयादि कोशों को उस-उस ऐश्वर्य 
से सम्पन्न करें। शरीर में सुरक्षित रेतःकण मुझे नीरोग व निर्मल बनाएँ। 

ऋषि: --अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्द:--्रिष्टुप्‌ ॥ 
मित्रावरुणा, आदित्या:, इन्द्रः, सबिता 

मित्रावरुणा परि माम॑धातामादित्या मा स्वर॑वो वर्धयन्तु। 

वर्चो' म॒ इन्द्रो न्‍य | नक्तु हस्त॑योर्जररद॑ष्टि मा सविता कूृणोतु॥ १२॥ 

२. मित्रावरूणा-मित्र और वरुण--स्नेह व निर्द्वेतता की देवताएँ माम्‌-मुझे परि अधाताम्‌लसब 
प्रकार से धारण करें। स्नेह व निर्द्ेषता के धारण से शरीर स्वस्थ बनता है, मन पवित्र रहता 
है और बुद्धि तीत्र होती है। स्वरवः (स्वृ शब्दे)-ज्ञान का उपदेश करनेवाले आदित्या: च्सूर्य 
के समान ज्ञानदीप्त आचार्य मान्मुझे वर्धयन्तु-बढ़ाएँ। ज्ञानोपदेश द्वारा वे मेरी वृद्धि का कारण 
बनें। २. इन्द्र:-सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु मे हस्तयोः-मेरे हाथों में वर्च: न्‍्यनक्तु-वर्चस्‌ को-तेजस्विता 
को निश्चय से जोड़े । सबविता-वह सर्वोपादक, सर्वप्रेरक प्रभु मानमुझे जरदष्टिम्‌ (जरती जीर्णा 
अष्टि: अशनं यस्य)-जीर्ण--पचे हुए भोजनवाला कृणोतु-करे। भोजन के ठीक पाचन से मुझे 
नीरोगता व दीर्घजीवन प्राप्त हो। 

भावार्थ--मैं स्नेह व निर्द्ेंघतावाला बनकर अपना सब प्रकार से धारण करूँ। ज्ञानी आचार्यो 
के उपदेश से वृद्धि को प्राप्त होऊँ। सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु मुझे शक्ति दें। प्रेरक प्रभु मुझे उचित प्रेरणा 
दें और मैं युक्ताहारविहारवाला बनकर दीर्घजीवी बनूँ। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्‍्त्रोक्ता: ॥ छनन्‍्द:-्रिष्टुप्‌ ॥ 
“संगमनं जनानां' ( सपर्यत ) 

यो ममार॑ प्रथमो मत्यीनां यः प्रेयार्य प्रथमो लोकमेतम्‌। 

जैवस्व॒तं संगम॑न जनानां यम राजान ह॒विर्षा सपर्यत॥ १३॥ 

१. यः-जो मर्त्यानामज”मरणधर्मा पुरुषों में प्रथम: ममारच्सर्वप्रथम मृत्यु को प्रात हुआ, 
यः-जो एतं लोकम-इस लोक में प्रथम: प्रेयाय-सर्वप्रथम प्राप्त हुआ, उन सब जनानामूर 
जानेवाले व आनेवाले मनुष्यों के संगमनम्‌-गतिरूप--सबके आश्रयस्थान बैवस्वतम्‌ल्ज्ञान की 
किरणों के पुज्ज यमम्‌जसर्वनियन्ता राजानम्‌नसबके शासक-दीप्त प्रभु को हविषा-दानपूर्वक 
अदन से-यज्ञशिष्ट के सेवन से सपर्यतरपूजो। 

भावार्थ-प्रभु सबके आश्रयस्थान हैं। ज्ञान की किरणों के पुज्ज हैं। सर्वनियन्ता व शासक 
हैं। यज्ञशेष का सेवन करते हुए हम प्रभु का पूजन करनेवाले बनें। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-यम:, मन्‍्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्दः-नत्रिष्टुप्‌॥ 
पितरों का आना 

परा यात पितर आ च॑॑ यातायं वो यज्ञों मधुना समक्तः। 

द॒त्तो अस्मभ्य॑ द्रविंणेह भद्रं र॒यिं च॑ नः सर्व॑वीरं दधात॥ १५४॥ 

१. गृहस्थ को सम्यक्‌ पूर्ण करके, वानप्रस्थ में प्रवेश करनेवाले लोग 'पितर' कहलाते हैं। 


रडघ् २८.३.१५ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


उनसे प्रार्थना करते हैं कि परायात-दूर-दूर देशों में जानेवाले बनो, च-ओऔर हे पितरः-ज्ञानादि 
द्वारा रक्षण करनेवाले पितरो! आयात5समय-समय पर हमारे घरों पर भी आओ। अयम्‌-यह 
वः"आपका यज्ञ:"संग (यज्‌ संगतिकरणे ) मधुना समक्तः”माधुर्य से सम्यक्‌ अलंकृत है। आप 
ज्ञान देकर हमारे जीवनों को मधुर बनाते हो। २. इहनयहाँ अस्मभ्यम्‌८हमारे लिए द्रविणा दत्त 
उचज्ञानधनों को अवश्य दीजिए चज"तथा न:-हमारे लिए भद्गरम-कल्याणकर सर्ववीरं-( सर्व: पूर्ण 
स्वस्थ) स्वस्थ सन्‍्तानों के साथ रचयिम्‌-ऐश्वर्य को दधाततधारण कीजिए। 

भावार्थ--वनस्थ पितरों का समय-समय पर घरों में आना घरों के जीवन को मधुर बनाने 
में सहायक होता है | ये पितर हमारे लिए ज्ञानधन देकर हमारे घरों को वीरसन्तानों व कल्याणकर 
धनों से युक्त करते हैं। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्‍्त्रोक्ता: ॥ छन्द:--त्रिष्टुप्‌ ॥ 
द्वादइश पितरः 

कण्व॑ः क॒क्षीवान्पुरुमीढो अगस्त्य: श्यावाश्व: सोभ॑र्र्चनानां:। 

विश्वमित्रो5यं जमदंग्निरत्रिरव॑न्तु न: कश्यपों वामदेंवः॥ १५॥ 

१. 'कण्व” आदि द्वादश पितर नः"हमें अवन्‍न्तु>ज्ञान द्वारा व अपने जीवन द्वारा प्रेरणा देते 
हुए प्रीणित करें| कण्व:5कण-कण करके ज्ञान का संचय करनेवाला अथवा ज्ञानोपदेश करनेवाला। 
कक्षीवान्‌-(कक्ष्या अश्वरज्जु:) प्रशस्त कक्ष्यावाला--इन्द्रियों को जिसने कसा हुआ है। 
पुरुमीढः”अपने में ख़ूब ही शक्ति का सेचन करनेवाला, अगस्त्य:-( अगस्त्य पापपर्वत का संघात 
( सम्यक्‌ विनाश) करनेवाला, श्यावाश्व:-गतिशील इन्द्रियोंवाला--सदा कर्त्तव्यकर्मों में तत्पर 
सोभरि्उत्तमता से वरण करनेवाला, अर्चनाना:-पूजा की वृत्तिवाला, अथवा (अर्चनीयं अन: 
शरीरशकरटं॑ यस्य) उत्तम आदरणीय शरीर शकटवाला, विश्वामित्र:-सबके प्रति स्नेह की 
भावनावाला, अय॑ जमदग्नि:-यह (जमत:, ज्वलन्त: अग्नयो यस्य) सदा प्रज्वलित यज्ञाग्निवाला, 
कश्यप: (पश्यक: )5ज्ञानी और बामदेव:-सुन्दर दिव्य गुणोंवाला। 

भावार्थ--' कण्व ' आदि पितरों के सम्पर्क में हम भी उनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए वैसे 
ही बनें। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्द:--त्रिष्टुप्‌॥ 
पितरों से प्रेरणा व उपदेश की प्राप्ति 

विश्वामित्र जम॑दग्ने वसिष्ठ भरंद्वाज गोत॑म॒ वाम॑देव। 

शर्दिनों आर्त्रिरग्रभीज्नमोंभि: सुर्सेशासः पित॑रो मृडतां न:॥ १६॥ 

१. हे विश्वामित्र-सबके प्रति स्नेहवाले, जमदग्ने-प्रज्बलित यज्ञाग्निवाले, बसिष्ठ-उत्तम 
वसुओंवाले, भरद्वाज-अपने में शक्ति भरनेवाले, गोतम-प्रशस्त इन्द्रियों व ज्ञान की वाणियोंवाले, 
वामदेव-सुन्दर दिव्यगुणोंवाले पितरों! आप नः>हमें अग्रभीत-ग्रहण करो। हम आपके प्रिय 
हों--आपके चरणों में उपस्थित हों। आप हमारे गृहों पर आने का अनुग्रह करें। २. शर्दि:-( छार्दि:, 
घू दीस्ती) ज्ञानदीस व (छर्दि:->गृहम्‌) सबको शरण देनेवाला, अतन्रि:-काम, क्रोध, लोभ से शून्य 
(अ-त्रि) नःलहमें नमोभिः-नम्रता को भावनाओं के द्वारा ग्रहण करें। हम नम्र होकर इनके 
समीप पहुँचें, प्रथम इनकी नम्रता से प्रभावित होकर नम्र बनने का संकल्प करें | सुसंशास:-उत्तम 
रीति से सम्यक्‌ शासन (अनुशासन"उपदेश) करनेवाले पितरः-पितरो! आप नः सृडतनहमें 
सुखी करें। आपका उपदेश हमें उत्तम प्रेरणा देनेवाला हो। 


अष्टादशं काण्डम्‌ २८.३.१५९ कं 


भावार्थ--विश्वामित्र आदि पितरों के समीप हम प्राप्त हो सकें, उनकी नम्रता हमें भी नम्न 
बनाये। इनके उत्तम उपदेश हमारे जीवनों को सुखी बनानेवाले हों। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्द:-त्रिष्टुप्‌ ॥ 
कस्ये मृजाना! 

कस्ये मृजाना अति यन्ति रिप्रमायुर्दधांना: प्रतरे नवींयः। 

आप्यायमाना:ः प्रजया धनेनार्ध स्याम सुरभयों गृहेषु॥ १७॥ 

१. कस्ये (कस्‌ गतिशासनयो: )-गति व शासन में उत्तम प्रभु में--सब गतियों के स्रोत 
व सबके शासक प्रभु में मृजाना:-अपने जीवन को शुद्ध करते हुए साधक लोग रिप्रमदोषों 
को अतियन्ति-लाँघ जाते हैं। प्रभु का उपासन जीवन को निर्दोष बनाता है। इसप्रकार निर्दोष 
बनकर प्रतरमरदीर्घ नवीय:-स्तुत्य आयु: दधाना:-जीवन को धारण करते हैं। २. इस उत्तम 
गृह में प्रजया धनेन-उत्तम सन्‍्तानों व धनों से आप्यायमाना:”आप्यायित होते हुए अध-अब 
गृहेघु-घरों में सुरभयः स्याम-सुगन्धित, अर्थात्‌ प्रशस्त जीवनोंवाले हों अथवा ऐशवर्यसम्पन्न व 
दीप्त जीवनवाले हों। 

भावार्थ-घरों में प्रभु की उपासना करते हुए हम शुद्ध, निर्दोष, दीर्घ व स्तुत्य जीवनवाले 
बनें । हमारे सन्‍्तान उत्तम हों--धन-धान्य की कमी न हो | हमारे घर ऐश्वर्यसम्पन्न व दीप्त हों-- 
अर्थात्‌ वहाँ धन के साथ ज्ञान भी हो। 

ऋषि:--अशथर्वा ॥ देवता-यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छनन्‍्द:--भुरिग्जगती ॥ 
अज्जते व्यज्जते समज्जते 

अज्जते व्य | ज्जते सम॑ज्जते क्रतुँ रिहस्ति मधुनाभ्य | उ्जते। 

सिन्धोंरुच्छासे पतय॑न्तमुक्षणं हिरण्यपावाः पशुमांसु गृह्तते॥ १८॥ 

१. गतमन्त्र के साधक लोग अज्जते"अपने जीवन को स्वास्थ्य व नीरोगता से अलंकृत 
करते हैं | व्यज्जते-अपने मनों को विशेषरूप से निर्द्देषता व प्रेमादि सदगुणों से सुशोभित करते 
हैं। समज्जतेअब ये अपने मस्तिष्क को ज्ञान-विज्ञान की दीप्ति से कान्‍्त व सुन्दर बनाते हैं। 
ऐसे बनकर ये क्रतुं रिहन्ति-यज्ञात्मक कर्मों में स्वाद लेते हैं। मधुना अभ्यड्जते-इसप्रकार जीवन 
को माधुर्य से सजाते हैं, अर्थात्‌ स्वस्थ, निर्मल, दीस, यज्ञमय व मधुर जीवनवाले होते हैं। २. 
सिन्धो: उच्छासे-ज्ञानसमुद्र के उच्छुसित (अभिवृद्ध) होने पर पतयन्तम्‌्-(पत्‌ गतौ) प्राप्त 
होनेवाले उक्षणम्‌-"शक्ति के सेचक पशुम्‌-सर्वद्रष्टा प्रभु को, हिरण्यपावा: आसु गृह्लते-( हिरण्यं 
वै वीर्यम्‌, हिरण्यं वै ज्योति:) वीर्य का रक्षण करनेवाले व ज्ञानज्योति को अपने में सुरक्षित 
करनेवाले लोग यज्ञादि उत्तम क्रियाओं के होने पर, ग्रहण करते हैं। प्रभुदर्शन के लिए बीर्यरक्षण 
व ज्ञानवृद्धि आवश्यक है। 

भावार्थ--हम अपने जीवन को स्वस्थ, निर्मल, दीस, यज्ञमय व मधुर बनाएँ। प्रभु तभी 
प्राप्त होते हैं जब हमारे अन्दर ज्ञानसमुद्र उच्छुसित हो उठता है। वीर्य व ज्योति का रक्षण 
करनेवाले लोग ही प्रभु को यज्ञादि उत्तम क्रियाओं के होने पर ग्रहण करते हैं। 

ऋषि:--अथारर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्द:-्रिष्टुप्‌॥ 
“अर्वाण:, कवय:, सुविदत्रा:' पितरः 
यद्दों मुद्रं पिंतरः सोम्यं च॒ तेनों सचध्वं स्वयंशसो हि भूत। 
त्ते अंर्वाग: कवय आ श्रृणोत सुविद॒त्रा बिदर्थें हूयर्माना:॥ १९॥ 


रड्ट २८.३.२० अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


१. हे पितरः-रक्षणात्मक कार्यो में प्रवृत्त पितरो ! यत्‌रुजों व:-आपका मुद्रमूआनन्‍्दजनक 
सोम्य॑ं च-और सोम के रक्षण की अनुकूलतावाला अतएब सौम्य स्वभाव का साधनभूत ज्ञान 
है तेनो (तेन उ)5उस ज्ञान के साथ ही सचध्वम्‌-आप हमें प्राप्त होओ। आप हिल्‍निश्चय से 
स्वयशसः भूत>अपने ज्ञान व कर्मों के कारण यशस्वी हो। आपके सम्पर्क में हमें भी उत्तम 
ज्ञान व कर्मों की प्रेरणा प्राप्त होगी। २. त्तेज्वे आप अर्वाण:-(अर्व ॥0 [5॥) वासनाओं का 
संहार करनेवाले, कवय:-क्रान्तदर्शी व ज्ञानी हो। आश्रुणोत-आप हमारी पुकार को अवश्य 
सुनिए | विदथे>ज्ञानयज्ञों में हूयमान:-पुकारे जाते हुए आप हमारे लिए सुविदत्रा:-उत्तम ज्ञानधनों 
के द्वारा त्राण करनेवाले होते हो। 

भावार्थ-पितरों से प्राप्त होनेवाला ज्ञान हमें "आनन्द व सौम्यता' प्राप्त करनेवाला होता है। 
ये पितर वासनाओं का संहार करनेवाले, क्रान्तदर्शी व उत्तम ज्ञान व धन से हमारा रक्षण करनेवाले 
है 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्द:-त्रिष्टुप्‌॥ 
यज्ञों में पितरों का आह्वान 

ये अत्र॑यो अड्डिरसो नव॑ग्वा इृष्टाव॑न्तो रातिषाचों दधांना:। 

दक्षिणावन्त: सुकृतो य उ स्थासद्यास्मिन्बर्हिंषिं मादयध्वम्‌॥ २०॥ 

१. हे पितरो! ये5जो आप अत्रयः-काम, क्रोध व लोभ से रहित हो, अड्विरस:-अंग- 
प्रत्यंग में रसवाले व अंगारों के समान दीप्त तेजवाले हो, नवग्वा:<स्तुत्य गतिवाले, 
इष्टावन्त:-यज्ञशील, रातिषाच:-दान की क्रिया से समवेत (युक्त) हो और दधाना:-धारणात्मक 
क्रियाओंवाले हो। २. दक्षिणावन्तः-प्रशस्त दक्षिणवाले, सुकृत:-पुण्यकर्मा येडजो आप उल्‍निश्चय 
से स्थल्‍हो, वे आप अस्मिन्‌ बर्हिषि-इस हमारे द्वारा आयोजित यज्ञ में आसद्य>आकर मादयध्वम्‌- 
आनन्द अनुभव करो अथवा इस यज्ञ में उपस्थित होकर हमारे हर्ष का कारण बनो। 

भावार्थ-यज्ञों में 'अत्रि, अंगिरस, नवग्व, इष्टावान्‌, रातिषाच, दधान, दक्षिणावान्‌ व 
सुकृत्‌' पितरों की उपस्थिति हमारे उत्साह को बढ़ानेवाली होती है। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्द:-्रिष्टुप्‌॥ 
यज्ञों द्वारा “पवित्र व दीसत लोक ' की प्राप्ति 

अधा यर्था नः पितरः परास:ः प्र॒त्नासों अग्र ऋतमाशशानाः। 

शुत्चीद॑यन्दी ध्य॑तः उक्थशास: क्षामा भिन्‍्दन्तों अरुणीरप॑ ब्रन्‌॥ २१५॥ 

१. हे अग्ने5परमात्मन्‌! अधा"अब यथानजजैसे नः"हमारे परास:-उत्कृष्ट जीवनवाले 
प्रत्तनास:-पुराणे पितर:-पिंतर ऋतम्‌ आशशाना:-न्‍यज्ञ व सत्य को प्राप्त करते हुए इतननिश्चय 
से शुत्चि अयनू-दीप्तलोक को प्राप्त करनेवाले हुए, उसीप्रकार अब भी हमारे दीध्यत:"ज्ञान की 
दीप्तिवाले, उक्थशासः-प्रभु के स्तोत्रों का शंसन करनेवाले पितर क्षाम भिन्दन्त:-९ क्षमा रात्रि: 
तत्सम्बन्धि तम: पापम्‌) अविद्यान्धकारवाली रात्रि के सम्बन्धी अज्ञानान्थकार को विदीर्ण करते 
हुए अरुणीः5"ज्ञान की तेजस्वी किरणों को अपब्रन-विवृत करनेवाले होते हैं । ये हमारे लिए 
अन्धकार को दूर करके प्रकाश को प्राप्त कराते हैं। 

भावार्थ--पितर यज्ञों को करते हुए पवित्र, दीप्तलोक को प्राप्त करते हैं। वे ज्ञानी व प्रभु 
के स्तोता पितर हमारे लिए अज्ञानान्धकार को दूर करके ज्ञान का प्रकाश प्राप्त कराएँ। 
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ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्द:-्रिष्टुप्‌ ॥ 
शुचन्त:, अग्निम्‌ू, वावृधन्तः इन्द्रम्‌ 

सुकर्मीण: सुरुचों देवयन्तो अयो न देवा जनिमा धम्म॑न्तः। 

शुचन्‍्तों अग्नि वांवृधन्त इन्द्र॑मुर्वी गव्यों परिषर्दे नो अक्रन्‌॥ २२॥ 
१. सुकर्माण:-उत्तम यज्ञरूप कर्मों को करनेवाले, सुरुच:-उत्तम ज्ञानदीघम्तिवाले, देवयन्तः-प्रभु 
की प्राप्ति की कामनावाले, देवा:-देववृत्ति के पुरुष अयः नजजैसे एक अयस्कार (लोहार) अग्नि 
में तपाकर धातु को शुद्ध कर लेता है, इसीप्रकार तपस्या की अग्नि में जनिमा धमन्तः ञ्अपने 
जन्मों को शुद्ध कर लेते हैं। २. ये पितर अग्नि शुच्चन्त:-यज्ञाग्गियों को समिधाओं से दीप्त 
करते हुए, इन्द्र वावृधन्त:-परमैश्वर्यशाली प्रभु को स्तुतियों के द्वारा बढ़ाते हुए-- अपने अन्दर 
प्रभु के अधिकाधिक प्रकाश को देखते हुए, न:-हमारे लिए उर्वी गव्याम्‌-विशाल ज्ञानवाणी 
समूह को परिषदं अक्रन्‌-(परित: सीदन्तीम्‌) चारों ओर आसीन करते हैं। हम चारों ओर ज्ञान 
की वाणियों से ही घिरे होते हैं--ये ज्ञानवाणियाँ हमारा कवच बनती हैं। 

भावार्थ-पितर '“सुकर्मा, सुरुच्‌ व देवयन्‌' हैं। ये अपने जीवन को तप की अग्नि में 

परिशुद्ध करते हैं | यज्ञशील व प्रभु के स्तोता होते हुए, हमें ज्ञानवाणियों का कवच प्राप्त कराते 
हैं। 


ऋषि:--अशथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ता:॥ छन्‍्द:--सतःपज्िः ॥ 
उपासना से लाभ 

आ यूथेव॑ क्षुमतिं पश्वो अख्यहेवानां जनिमान्त्युग्र:। 

मतींसश्चिदुर्वशीरकृप्रन्वृधे चिंदर्य उप॑रस्थायो:॥ २३॥ 

१. इबज्जैसे क्षुमति"”अन्नवाले स्थान में (चरागाह में ) एक व्यक्ति पश्वः यूथा-पशुओं के 
झुण्ड को आ अख्यत्‌रसमन्तात्‌ देखता है, इसीप्रकार एक उपासक अन्तिच्उस प्रभु के समीप 
देवानां जनिम-देवों के विकास (प्रादुर्भाव) को देखता है, अर्थात्‌ जैसे एक चरागार में पशु 
संघ उपस्थित होता है, इसीप्रकार प्रभु की उपासना में दिव्यगुण उपस्थित होते हैं। इनकी 
उपस्थिति से यह उपासक उग्र:-बड़ा तेजस्वी व दीप्त बनता है। २. इस उपासना के द्वारा 
मर्तास:चित-ये मरणधर्मा पुरुष--आजतक विषयों के पीछे मरनेवाले ये पुरुष उर्वशी: अकृप्रनू-( उरु 
वश्ये अस्या:) अपने को महान्‌ वशीकरणवाला व समर्थ बनाते हैं। सामान्य मनुष्य, उपासना 
के द्वारा अपने पर शासन करनेवाला व शक्तिशाली बन जाता है | अर्य:-(स्वामी ) यह जितेन्द्रिय 
पुरुष उपरस्य-(उप्रस्य) बीजवपन द्वारा उत्पन्न हुई-हुई अपनी आयो:-सनन्‍्तान की वृधे चित्‌-निश्चय 
से वृद्धि के लिए होता है। 

भावार्थ--उपासना से (१) दिव्यगुणों का वर्धन होता है (२) मनुष्य जितेन्द्रिय बनता है 
(३) सनन्‍्तानों को उत्तम बना पाता है। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--त्रिष्टुप्‌ ॥ 
स्वपसः अभूम 

अक॑र्म ते स्वप॑सो अभूम ऋतम॑वस्त्रन्नुपसों विभातीः। 

विश्व तद्धद्वं यदव॑न्ति देवा बृहद्वंदेम विदर्थे सुबीरा:॥ २४॥ 

५. गतमन्त्र का उपासक प्रभु से कहता है कि ते अकर्म-आपकी प्राप्ति के लिए जप- 
तप आदि कर्मों को हमने किया है (मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्‌ सिद्धिमवाप्स्यसि ) और स्वपस: उत्तम 
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यज्ञादि कर्मोवाले हम अभूम-"हुए हैं। विभाती: उषसः-ये प्रकाशमान्‌ उषाएँ ऋतम्‌ अवस्त्रन-सत्य 
वेदज्ञान को आच्छादित करनेवाली हुई हैं, अर्थात्‌ इन उषाओं में हम स्वाध्याय करनेवाले बने 
हैं। २. विश्व तद्‌ भद्रमू-वह सब कल्याणकर ही होता है यद्‌ देवा: अवन्ति-जिसे माता- 
पिता-आचार्य आदि देव हममें ( 4गांग्रावाट, [7णा०<०, ७००४०) उत्पन्न करते हैं। हम 
विदथे-"ज्ञानयज्ञों में सुवीरा:-बड़े वीर बनते हुए बृहद्‌ वदेम-खूब ही ज्ञान की वाणियों का 
उच्चारण करनेवाले बनें। 

भावार्थ--हम प्रात: जप करें, यज्ञ करें, स्वाध्याय को अपनाएँ। देवों से प्रेरित कर्मों को 
करें। परस्पर मिलने पर ज्ञानचर्चाओं को करें और वीर बनें। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्‍्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--जगती ॥ 
“इन्द्र-धाता-अदिति-सोम ' 

इन्द्रों मा मरुत्वान्प्राच्यां दिशः पांतु बाहुच्युतां पृथिवी द्यामिवोपरिं। 

लोककृत॑: पथ्चिकृतों यजामहे ये देवानों हुतभांगा डह स्थ॥ २५॥ 

धाता मा निर्क्रत्या दक्षिणाया दिशः पांतु बाहुच्युतां पृथ्चिवी द्यारमिवोपरिं। 

लोककूतत॑ः पथ्चिकृतों यजामहे ये देवानों हुतभांगा ड॒ह स्थ।॥ २६॥ 

अर्दितिर्मादित्यि: प्रतीच्यां दिशः पांतु बाहुच्युतां पृथिवी द्यार्मियोपरिं। 

लोककूत॑: पशथ्चिकृतों यजामहे ये देवानों हुतभांगा ड॒ह स्थ॥ २७॥ 

सोमों मा विश्वैर्देवैरूदीच्या दिश: पांतु बाहुच्युतां पृथिवी द्यार्मिबोपरिं। 

लोककूतत॑:ः पथ्चिकृतों यजामहे ये देवानों हुतभांगा डृह स्थ॥ २८॥ 

१. मरुत्वानूजप्राणोंवाला इन्द्र:-शत्रुओं का विद्रावक प्रभु मा-मुझे प्राच्या: दिश:-पूर्व दिशा 
से आनेवाली किन्‍्हीं भी आपत्तियों से पातु-बचाए। प्राणसाधना करते हुए (मसरुत्वान्‌) हम 
जितेन्द्रिय बनकर (इन्द्र:) आगे बढ़ते चलें (प्राची), जिससे मार्ग में आनेवाले विघ्नों को हम 
जीत सकें। २. बाहुच्युता-बाहुओं से विनिर्गत--दान में दे दी गई पृथिवी"भूमि इब-जैसे 
उपरितजऊपर टदायाम्‌नद्युलोक का रक्षण करती है, पृथिवी के दान से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यह 
दान हमारे लिए स्वर्ग का रक्षण करता है, इसीप्रकार प्राणसाधना व जितेन्द्रियता हमारे लिए प्राची 
दिशा का (अग्रगति का) रक्षण करती है। ३. इस प्राणसाधना व जितेन्द्रियता के उद्देश्य से ही 
हम लोककृतः-प्रकाश करनेवाले, पथिकृत:-हमारे लिए मार्ग दर्शानेवाले पितरों को यजामहे-अपने 
साथ संगत करते हैं--इन्हें आदर देते हैं। उन पितरों को ये+जो इह-यहाँ देवानाम्‌-देवों के 
हुतभागानहुत का सेवन करनेवाले स्थनहैं, अर्थात्‌ जो यज्ञ करके सदा यज्ञशेष का सेवन करते 
हैं। ४. धातानसबका धारण करनेवाला प्रभु माज"मुझे दक्षिणाया: दिशः-दक्षिण दिशा से 
आनेवाली निर्क्रत्या:-दुर्गति से पातु-रक्षित करें| धारणात्मक कर्मों में प्रवृत्त होकर हम दाक्षिण्य 
(कुशलता ) को प्राप्त करें और दुर्गति से अपना रक्षण कर पाएँ। ५. अदिति:-( अ-दिति) 
स्वास्थ्य का देवता आदित्यै:-सब दिव्यगुणों के आदान के साथ माज"मुझे प्रतीच्या दिश:-इस 
पश्चिम दिशा से पातु-रक्षित करें। यह प्रतीची दिशा “प्रति अज्च्‌'-प्रत्याहार की दिशा है। हम 
प्रत्याहार के द्वारा ही स्वस्थ बनते हैं और दिव्यगुणों का आदान कर पाते हैं। ६. सोम:-सोम 
(शान्त) प्रभु मा-मुझे विश्वैर्देवे:-सब देवों के साथ उदीच्या: दिशः पातु-उत्तर दिशा से रक्षित 
करें। यह उदीची दिशा उन्नति की दिशा है। इसके रक्षण के लिए. सोम या विनीत बनना 
आवश्यक है। विनीतता के साथ ही सब दिव्यगुणों का वास है। 
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भावार्थ--हम प्राणसाधना द्वारा जितेन्द्रिय बनते हुए आगे बढ़ें। धारणात्मक कर्मों में लगे 
हुए हम दाक्षिण्य को प्राप्त करें। स्वाध्याय व दिव्यगुणों के आदान के लिए हम प्रत्याहार का 
पाठ पढ़ें--इन्द्रियों को विषयव्यावृत करें। हम विनीत बनकर दिव्यगुणों को धारण करते हुए 
उन्नति की दिशा में आगे बढ़ें। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--विराड्जगती ॥ 
ऊर्ध्व॑ धारयाति 

धर्ता ह॑ त्वा धरुणों धारयाता ऊर्ध्व॑ भानुं स॑विता द्यामिवोपरिं। 

लोककृत॑: पथ्चिकृतों यजामहे ये देवानों हुतभांगा डइह स्थ॥ २९॥ 

१. वह धर्ता-धारण करनेवाला ह-निश्चय से धरूणः-सूक्ष्माति सूक्ष्म सत्य तत्त्वों का भी 
आधारभूत प्रभु त्वा-तुझे ऊर्ध्व धारयातैऊपर धारण करे--उत्कृष्ट स्थिति में प्राप्त कराए। 
इसप्रकार ऊपर धारण करे इब-जैसेकि सविताच्सर्वप्ररेक प्रभु भानुम्रदीस द्यामूनुलोक को 
उपरि-ऊपर धारण करता है। वस्तुत: प्रभु हमारे भी मस्तिष्करूप झ्ुलोक को ज्ञानदीप्ति से दीसत 
करके हमें ऊपर धारण करनेवाले हों। २. इसी उद्देश्य से हम इहन्यहाँ उन पितरों का 
यजामहे-आदर करते हैं--संगतिकरण करते हैं उनके प्रति अपना अर्पण करते हैं, ये>जोकि 
लोककृतः-प्रकाश करनेवाले हैं, ज्ञान देकर पशथ्चिकृत:-मार्ग बनानेवाले हैं तथा देवानां हुतभागा: 
स्थ-देवों के हुत का सेवन करनेवाले, अर्थात्‌ यज्ञशील है। इन पितरों के सम्पर्क में हमारे 
मस्तिष्क अवश्य ज्ञानदीस बनेंगे। 

भावार्थ-:प्रभु धर्ता हैं--धरुण हैं। वे दीप्त चुलोक को जैसे ऊपर धारण करते हैं, उसी 
प्रकार हमारे मस्तिष्क को भी ज्ञानदीप्त करके हमें उन्नत करते हैं। हम इस ज्ञानप्रकाश द्वारा 
मार्गदर्शक, यज्ञशील पितरों के चरणों में नम्नता से उपस्थित होकर ज्ञान प्राप्त करने के लिए 
यत्नशील होते हैं। 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ता:॥ छन्‍्द:--३० पठ्चपदातिजगती; ३९ विराट्शक्वरी; 

३२-३५ भेुरिवित्रष्टुप्‌॥ 
नमोञस्तु ते सर्वत एव सर्व 

प्राच्यों त्वा दिशि पुरा संवृत॑ः स्वधायामा द॑धामि बाहुच्युतां पृथिवी द्यामिवोपरिं। 

लोककृत॑: पथचिकृतों यजामहे ये देवानों हुतभांगा ड॒ृह स्थ॥ ३०॥ 

दक्षिणायां त्वा दिशि पुरा संवृत॑ः स्वधायामा द॑धामि बाहुच्युतां पृथिवी द्यामिवोपरिं। 

लोककृूत॑: पथ्चिकृतों यजामहे ये देवानों हुतभांगा इ॒ह स्थ॥ ३१॥ 

प्रतीच्यों त्वा दिशि पुरा संवृत॑: स्वधायामा द॑धामि बाहुच्युतां पृथिवी द्यामिवोपरिं। 

लोककृत॑ः पश्चिकृतों यजामहे ये देवानों हुतभांगा इृह स्थ॥ ३२॥ 

उर्दीच्यां त्वा द्विशि पुरा संवृत॑: स्वधायामा द॑धामि बाहुच्युतां पृथिवी द्यामिवोपरिं। 

लोककृत॑: पश्चिकृतों यजामहे ये देवानों हुतरभागा डह स्थ॥ ३३॥ 

ध्रुवार्यों त्वा दिशि पुरा संवृत॑: स्वधायामा द॑धामि बाहुच्युतां पृथिवी द्यारमिवोपरिं। 

लोककृत॑: पश्चिकृतों यजामहे ये देवानों हुतभांगा डृह स्थ॥ झ४॥ 

ऊर्ध्वायों त्वा दिशि पुरा संवृत॑ स्वधायामा द॑धामि बाहुच्युता पृथिवी द्यार्मिवोपरिं। 

लोककृत॑ः पश्चिकृर्तो यजामहे ये देवानों हुतरभांगा डृह स्थ॥ ३५॥ 
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१. हे प्रभो! पुरा संवृत:-इस शरीर से आच्छादित हुआ-हुआ मैं त्वाआपको प्राच्यां 
दिशित्आगे बढ़ने की दिशा के निमित्त तथा स्वधायाम्‌रआत्मतत्त्व के धारण के निमित्त 
आदधामि-इसप्रकार धारण करता हूँ, इबज्जैसे बाहुच्युता-बाहु से दी गई पृथिवी-भूमि 
ऊपरि-ऊपर द्याम्‌-स्वर्ग को ( आकाश को) धारण करती है। प्रभु का धारण हमें अग्रगति में 
स्थापित करता है और आत्मशक्ति को धारण कराता है। इसी उद्देश्य से हम लोककृतः-प्रकाश 
करनेवाले, पश्चिकृत:-हमारे लिए मार्गों को बनानेवाले उन पितरों का यजामहे-आदर व संग 
करते हैं, येजो पितर इहयहाँ देवानां हुतभागाः स्थ-देवों के हुत का सेवन करनेवाले हैं, 
अर्थात्‌ यज्ञशील हैं | इन पितरों का सम्पर्क हमें भी उन-जैसा बनाएगा। २. इसीप्रकार दक्षिणायां 
दिशि-दक्षिण दिशा के निमित्त हम प्रभु को धारण करते हैं। धारण किये गये प्रभु हमें दाक्षिण्य 
प्राप्त कराते हैं--कर्मों में कुशलता प्राप्त कराते हैं। यह कर्मकुशलता ऐश्वर्यवृद्धि का कारण बनती 
है। यह ऐश्वर्य हमें विलास में न ले-जाए, अतः प्रतीच्यां दिशि-( प्रति अज्च) इस पश्चिम 
व प्रत्याहार की दिशा के निमित्त प्रभु को हृदयों में स्थापित करते हैं। हृदयों में प्रभुस्मरण हमें 
वासनाओं का शिकार न होने देगा। इसप्रकार उदीच्यां दिशि-उदीची दिशा के निमित्त मैं प्रभु 
को धारण करता हूँ। प्रभुस्मरण से मैं ऊपर और ऊपर उठता चलूँगा। यह उत्कर्ष होता ही चले, 
अत: श्वुवायां दिशिनध्रुवता की दिशा के निमित्त प्रभु को धारण करूँ और इस श्र॒वता के द्वारा 
ऊर्ध्वायां दिशि>”ऊर्ध्व दिशा के निमित्त प्रभु को धारण करता हूँ। हदयस्थ प्रभु मुझे सर्वोच्च 
स्थिति में प्राप्त कराएँगे। ३. अथवा इन सब दिशाओं में प्रभु की महिमा व सत्ता का अनुभव 
करते हुए उपासक कह उठता है--आगे-पीछे सब ओर से मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप 
अनन्तवीर्य व अमित विक्रम हैं। सबमें समाये हुए हैं--आप सर्व हैं। बस्तुत: ऐसा अनुभव 
करनेवाला व्यक्ति ही प्राणतत्त्व का धारण करनेवाला होता है। 

भावार्थ--इस शरीर को प्रास करके इसे स्वस्थ रखते हुए हम “अग्रगति, दाक्षिण्य, 
विषयव्यावृत्ति, उन्नति, स्थिरता व चरमोत्कर्ष' को प्राप्त करते हुए आत्मतत्त्व के धारण के निमित्त 
प्रभु का स्मरण करें | सब दिशाओं में प्रभु की महिमा को देखते हुए ही हम 'स्व-धा' में स्थापित 
होंगे। इसी उद्देश्य से उत्तम पितरों के सम्पर्क में विनीतता से ज्ञान को बढ़ाने के लिए यत्नशील 
हों। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्‍्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--आसुर्यनुष्टुप्‌ ( एकावसाना ); ३७ 

आसुरीगायत्री ( एकावसाना )॥ 
“*उदपू:-मधुपू:-वातपू: ' धर्ता प्रभु 

ध॒र्तासिं धरुणोंडसि वंसंगोडसि॥ ३६॥ 

उदपूर॑ंसि मधुपूर॑सि वातपूर्रसि॥ ३७॥ 

१. हे प्रभों! आप धर्ता असित्हम सबका धारण करनेवाले हैं। आप अपने उपासकों के 
शरीरों को स्वस्थ करते हैं | उपासना से हमारी वृत्ति विलास की ओर नहीं झुकती और परिणामत: 
हम स्वस्थ बने रहते हैं। धरूण: असि>आप सूक्ष्मातिसूक्ष्म तत्त्तों का भी धारण करनेवाले हैं-- 
आप हमारे मनों व बुद्धियों को भी सुरक्षित रखते हैं। आपकी उपासना से हमारे मन निर्मल 
व बुद्धियाँ सूक्ष्मार्थग्राहिणी बनती हैं। बंसग: असित्हे प्रभो! आप हमें (वंसानां वननीयगतीनां 
गमयता ) सम्भजनीय, सनन्‍्दर व्यवहारों को प्राप्त करानेवाले हैं । प्रभु का उपासक सदा यज्ञ आदि 
उत्तम कर्मों में प्रवृत्त होता है। २. हे प्रभो! आप उदपू: असि-"(उदकस्य पूरयिता) हमारे शरीरों 
में रेतःकणों (उदक) के पूरयिता हैं। इन रेत:कणों के रक्षण के द्वारा मधुपू: असिन-माधुर्य के 
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पूरयिता हैं। विलासी व शक्ति का अपव्य करनेवाले लोग ही कटुवचनों का प्रयोग करते हैं। 
रेत:कणों के रक्षण व माधुर्य के द्वारा आप बातपू: असि>-(वातस्य पूरयिता) वात का--प्राणशक्ति 
का पूरण करनेवाले हैं। रेतःकणों का अपव्य व कटुता प्राणशक्ति का संहार करती है। 

भावार्थ-प्रभु हमारे शरीरों को धारण करते हैं--मन व बुद्धि का भी धारण करते हैं। 
इसप्रकार वे हमें “स्वस्थ शरीर, मन व बुद्धि' वाला बनाकर उत्तम कर्मों में प्रवृत्त करते हैं। 
प्रभु हमारे रेत:कणों का व माधुर्य का पूरण करके प्राणशक्ति का पूरण करते हैं। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:-्त्रिष्टुप्‌ ॥ 
चयमे इब यतमाने 

इतशएच॑ मामुत॑श्चावतां यमेई॑व यत॑माने यदैतम्‌। 

प्र वा भरन्मानुषा देवयन्त आ सींदतां स्वमु लोक॑ विदानि॥ ३८ ॥ 

१. प्रभु गृहस्थ पति-पत्नी से कहते हैं कि आप दोनों इतः च अमुता च-इधर से और 
उधर से--इस लोक से और परलोक से--इहलोक के अभ्युदय व परलोक के निः:श्रेयस के 
द्वारा--मा अवताम्‌-मुझे प्रीणित करनेवाले होओ। अभ्युदय और नि: श्रेयस को सिद्ध करते हुए 
आप मेरे प्रिय बनो। यह होगा तभी यदा5जबकि यमे इवूएक युगल की भाँति--बिलकुल 
मिलकर चलनेवालों की भाँति यतमानेन"घर को स्वर्ग बनाने के लिए यत्नशील होते हुए तुम 
दोनों एतम-गति करते हो | पति-पत्नी की क्रियाएँ बिलकुल मिलकर हों--वे एक-दूसरे के पूरक 
बनें | परस्पर का विरोध तो घर को नरक ही बना देता है। २. वाम्‌ःआप दोनों को मानुषा>-मानवमात्र 
का हित करनेवाले देवयन्त:-दिव्यगुणों को अपनाने की कामनावाले पुरुष प्रभरन्ततउत्कृष्ट 
भावनाओं से भरनेवाले हों। इनसे आपको उत्कृष्ट प्रेरणा प्रात हो। आप दोनों विदाने-स्वाध्याय 
द्वारा ज्ञान की प्रवृत्तिवाले होते हुए उ-निश्चय से स्व लोक॑ आसीदताम्‌"”अपने घर में आसीन 
होओ। इधर-उधर कल्चबों में न जाकर घर को ही अपना प्रिय स्थान बनाओ। 

भावार्थ--गृहस्थ में पति-पत्नी एक युगल की भाँति मिलकर घर को स्वर्ग बनाने का प्रयत्न 
करते हुए, अभ्युदय और निः:श्रेयस को सिद्ध करते हुए प्रभु के प्रिय बने। घरों में मानवहित 
में प्रवृत्त देवपुरुषों से प्रेरणा प्राप्त करते हुए अतिरिक्त समय को घरों को अच्छा बनाने में लगाएँ। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--परात्रिष्टुप्पल्कि: ॥। 
“स्वस्थ, नम्न, ज्ञानी 

स्वासं॑स्थे भवतमिन्द॑वे नो युजे वां ब्रह्म॑ पूर्व्य नमोंजििि: | 

वि श्लोक॑ एति पथ्ये [ व सूरिः श्रण्वन्तु विश्वें अमृतांस एतत्‌॥ ३९॥ 

१. प्रभु कहते हैं कि हे पति-पत्नि! आप दोनों नः इन्दवे-हमारे ऐश्वर्य को प्राप्त करने 
के लिए स्वासस्थे-(सु आस स्थे) स्वस्थ शरीररूप उत्तम स्थान में स्थित होनेवाले भवतम्‌लहोओ। 
मैं वाम-तुम्हें नमोभि:-नमस्कारों के साथ पूर्व्य ब्रह्म-सृष्टि के प्रारम्भ में दिये जानेवाले वेदज्ञान 
से युजे-युक्त करता हूँ । इसप्रकार “शरीर के स्वस्थ, मन के नमन के भावों से युक्त तथा मस्तिष्क 
के ज्ञानयुक्त' होने पर प्रभु का ऐश्वर्य प्राप्त होता है। २. तुम्हें श्लोक:-प्रभु-स्तवनात्मक पद्य 
वि एतु-विशेषरूप से प्राप्त हो, अर्थात्‌ तुम स्तवन करनेवाले बनो तथा पशथ्या इब सूरिः-पथ्य 
भोजनों की भाँति प्रेरक ज्ञानी पुरुष भी तुम्हें विशेषरूप से प्राप्त हो। पथ्यभोजन तुम्हारे शरीरों 
को स्वस्थ बनाएँ और वह प्रेरक ज्ञानी तुम्हारे मस्तिष्कों को दीप्त ज्ञानवाला करे। विश्वे:>सब 
अमृतास:-विषयों के पीछे न मरनेवाले लोग एतत्‌ श्रृण्वन्तुइस वेदज्ञान को सुनें। 'सूरि' द्वारा 
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दिये जानेवाले ज्ञान का श्रवण करें। 

भावार्थ--हम स्वस्थ शरीर, नम्र मन व दीघप्त मस्तिष्कवाले बनकर प्रभु के ऐश्वर्य को प्राप्त 
करें। हमें प्रभु का स्तोत्र, पथ्यभोजन व ज्ञानियों का सम्पर्क प्राप्त हो। सब अमृत पुरुष ज्ञानियों 
द्वारा दिये जानेवाले ज्ञान का श्रवण करें। 

ऋषि: --अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्द:-्रिष्टुप्‌॥ 
रूपः 

ज्रीर्णि पदानिं रुपो अन्वरोहच्चतुष्पदीमन्वैतद्‌ ब्रतेन॑। 

अक्षरेंण प्रतिं मिमीते अर्कमृतस्य नाभांव॒भि सं पुनाति॥ ४०॥ 

१. रुप: (रुप्‌ [0 डपरीलिः शंठ!ला 9४॥)5अपने को तपस्या की अग्नि में तपानेवाला 
ब्रह्मचारी त्रीणि पदानि अनु अरोहत््‌रक्रमश: तीनों पदों का आरोहण करता है, सबसे पूर्व तैजस 
बनता है--तेजस्वी शरीरवाला, द्वितीय स्थान में 'वैश्वानर', सबके प्रति मन में हितार्थ भावनावाला 
बनता है तथा तृतीय स्थान में “प्राज्ञ” अच्छी तरह ज्ञान का सम्पादन करनेवाला होता है। 
बतेन-इन तीन पदों पर आरोहण करनेरूप ब्रत के द्वारा चतुष्पदीम्‌ अनु ऐतत्‌ ( ऐत्‌ )>चार 
पदोंवाली इस “ऋक्‌, यजु: साम, अथर्व” रूप वेदवाणी को प्राप्त करता है। २. इस वेदवाणी 
का अध्ययन करता हुआ यह “रुप!” अक्षरेण- ओंकार ' इस अक्षर के द्वारा ( ओमित्येदक्षरमुद्गी थमु- 
पासीत्‌) अर्कम॒ू"-अर्चनीय प्रभु को प्रतिमिमीते5जानने का प्रयत्त करता है और ऋतस्य 
नाभौ-( ऋत््‌न्यज्ञ) यज्ञ के बन्धन में अभिसंपुनाति-अपने को अन्दर व बाहिर से सम्यक्‌ पवित्र 
करता है। यज्ञों में यह सतत प्रवृत्त रहता है। ये यज्ञ इसे स्वस्थ शरीरवाला व पवित्र मनवाला 
बनाते हैं। यही अन्दर व बाहिर से पवित्रीकरण है। 

भावार्थ--तपस्या की अग्नि में अपने को तपाते हुए हम “तैजस, वैश्वानर व प्राज्ञ' बनें। 
इस ब्रत के द्वारा 'ऋक्‌, यजु: साम, अथर्व ' रूप वेदवाणी को प्राप्त करें। वेदों के सारभूत 'ओम्‌' 
इस अक्षर के जप से प्रभु को जानने का यत्न करें। यज्ञों में बद्ध होते हुए स्वस्थ शरीर व 
पवित्र मनवाले बनें। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्द:-्रिष्टुप्‌ ॥ 
देवों का भी पतन, प्रजाओं का उत्थान 

देवेभ्य: कम॑वृणीत मृत्युं प्रजाये किममृतं नावृणीत। 

बृहस्पतिर्यज्ञमतनुत ऋषिं: प्रियां यमस्त॒न्व॥मा र्रिच॥ ४१॥ 

१. गतमन्त्र के अनुसार यज्ञों में अपने को बद्ध करनेवाले लोग “देव' बनते हैं, परन्तु ये 
देव भी अहंकार में आकर फिर पतित हो जाते हैं। यह पतन प्रभु की ओर से न होकर उनके 
अपने अहंकार का ही परिणाम होता है। मन्त्र में इसी भाव को इस रूप में कहते हैं कि 
देवेभ्य:-देवों के लिए कं मृत्युम्‌ अवृणीत-किस मृत्यु का प्रभु वरण करते हैं ? वस्तुत: प्रभु 
नहीं, उन देवों का अहंकार ही उनकी मृत्यु का कारण बनता है। इसीप्रकार प्रभु प्रजायै-सामान्य 
लोगों के लिए किम्‌ अमृतं न अवृणीत-किस अमृततत्त्व का बरण नहीं करते ? प्रभु प्रत्येक 
व्यक्ति को अमृतत्त्व के लिए आवश्यक साधनों को प्राप्त कराते हैं। यदि हम उन साधनों का 
सदुपयोग नहीं करते, तो इसमें प्रभु का क्या दोष है ? २. इस संसार में बृहस्पति: ऋषि: ज्ञान 
का स्वामी तत्त्वद्रष्णा पुरुष--वासनाओं का संहार करनेवाला पुरुष (ऋष्‌ ॥0 ॥८॥॥) यज्ञम्‌ 
अतनुतन्‍यज्ञ का विस्तार करता है--यज्ञात्मक कर्मों में प्रवृत्त होता है। वस्तुत: यह ऋषि उस 


अष्टादशं काण्डम्‌ २८.३.४३ र्ष्५ 


सर्वनियन्ता प्रभु का शरीर बनता है, प्रभु इसमें आत्मरूप से होते हैं और यम:-सर्वनियन्ता प्रभु 
अपने इस प्रियां तन्‍्वम्‌-प्रिय शरीरभूत “बृहस्पति ऋषि! को आरिरिेचच्सब दोषों से रिक्त कर 
देते हैं। प्रभु इसके जीवन को निर्दोष बना देते हैं। 

भावार्थ--देव बनकर भी अहंकारवश हम पतन कौ ओर चले जाते हैं। सामान्य मनुष्य 
होते हुए भी प्रभुप्रदत्त साधनों का सदुपयोग करते हुए हम अमृतत्त्व को प्राप्त करते हैं, अतः 
हम ज्ञानी व वासनाशून्य बनकर प्रभु का निवासस्थान बनें। प्रभु हमारे जीवनों को निर्दोष बनाये 
रकखेंगे। 

ऋषि:--अशथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्द:-्रिष्टुप्‌॥ 
एक देव की दिनचर्या 

त्वमंग्र ईडितो जातवेदोडर्वाडव्यानिं सुरभीर्णिं कृत्वा। 

प्रादां: पितृभ्य॑ः स्वधया ते अक्षन्नद्धि त्वं देंव प्रय॑ता हवींषिं॥ ४२ ॥ 

१. हे अग्ने5प्रगतिशील जीव ! त्वम्तू ईडितः (ईडा संजाता अस्य )-प्रभुपूजन की वृत्तिवाला 
बना हुआ है। तू अपने प्रत्येक दिन को प्रभुपूजन से ही प्रारम्भ करता है। उपासना के बाद 
तू मौलिक स्वाध्याय के द्वारा जातवेदा:-( जात: वेदो यस्य) विकसित ज्ञानवाला बनता है। अब 
तू सुरभीणि हव्यानि-सुगन्धित हज्य पदार्थों को कृत्वा5सम्यक्‌ सब्जित करके अवाट्"अग्नि के 
लिए प्राप्त कराता है। इन हव्य पदार्थों के द्वारा तू नित्य अग्निहोत्र करता है। २. अग्निहोत्र के 
बाद पितृभ्यः प्रादाः-अपने वृद्ध माता-पिता के लिए भोजन देता है। ते"वे स्वधयात"-आत्म- 
धारण के हेतु से अक्षन्‌-उस भोजन को खाते हैं, अर्थात्‌ शरीरधारण के लिए आवश्यक भोजन 
की मात्रा को ही ग्रहण करते हैं। अब हे देववृत्तिवाले पुरुष! त्वम्‌-तू भी प्रयता हरवींषि-पवित्र 
यज्ञशेष हव्य पदार्थों को ही अबच्द्विच्खा। वह यज्ञशेष का सेवन ही अमृतसेवन है। 

भावार्थ--हमारी दिनचर्या का क्रम यह हो--'उपासना, स्वाध्याय, अग्निहोत्र, पितृयज्ञ, 
स्वयं यज्ञशेष का सेवन'। यही “देव” बनने का मार्ग है। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ 
पितरों के सम्पर्को से घर में ' श्री व शक्ति!” का निवास 

आसीनासो अरुणीनामुपस्थें र॒यिं ध॑त्त दाशुषे मत्यीय। 

पुत्रेभ्य पितर॒स्तस्य वस्वः प्र य॑च्छत त इहोर्ज' दधात॥ ४३॥ 

१. वनस्थ पितर (पिता, पितामह, प्रपितामह) अरुणीनाम्‌ ( अरुण्या गाव उषसाम्‌)-उषाकालों 
की अरुणकिरणों का प्रकाश होने पर उपस्थे आसीनास:-प्रभु की उपासना में आसीन होते हैं। 
हे पितरो! आप दाशुषे मर्त्याय"आपके प्रति अपना अर्पण करनेवाले मनुष्य के लिए रखिं 
धत्तनऐश्वर्य को धारण कीजिए। ये पितर अपने प्रति अपना अर्पण कर देनेवाले सनन्‍्तानों के 
पारस्परिक संघर्ष को समाप्त करके उनके ऐश्वर्य को विनाश से बचाते हैं। २. सन्‍्तानों के पितरों 
के प्रति अर्पण करने पर हे पितर:-पितरो ! आप तस्य बस्व: प्रयच्छत-उस धन को दीजिए, 
जो पारस्परिक विवादों में ही समाप्त न हो। हे पितरो! ते+वे आप इहःइस घर में ऊर्जम्‌ 
दधात-"बल व प्राणशक्ति को धारण कीजिए। भाइयों को परस्पर एक करके उनकी शक्ति को 
बढ़ानेवाले होओ। 

भावार्थ--पितर समय-समय पर घरों में आते हैं। ये प्रातः ही प्रभु के उपासन में आसीन 
होते हैं। ये सन्‍्तानों के पारस्परिक कलहों को समाप्त करके उनमें “वसु व ऊर्जू' का स्थापन 


रणद् २८.३.४४ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


करते हैं, घर को 'श्री व शक्ति” से सम्पन्न बना देते हैं। 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--जगती ॥ 
अग्निष्वात्त पितर 

अग्निष्वात्ता: पितर एह ग॑च्छत सर्दःसदः सदत सुप्रणीतय: | 

आत्तो हवींषि प्रय॑तानि बर्हिषिं र॒यिं च॑ न॒ः सर्व॑बीरं दधात॥ ४४॥ 

१, अग्निषु आत्ताः”अग्नियों के चरणों में जिन्होंने अत्याधिक ज्ञान प्राप्त किया है--' माता, 
पिता व आचार्यों” से “चरित्र, शिष्टाचार व ज्ञान '-सम्पन्न बने हैं, ऐसे पितर:८पितरो! आप इह 
आगच्छत-यहाँ हमारे जीवन में आइए.। आप सदःसदः सदत-प्रत्येक सभा में आकर बैठिए। 
सुप्रणीतय:-आप हमें उत्कृष्ट मार्ग से ले-चलनेवाले हैं। २. आप बर्ड्िषिच्इन यज्ञों में 
प्रयतानि-पवित्र हवींषि अत्त उल्‍हवियों को ही निश्चय से खानेवाले होओ। आप सदा पवित्र 
भोजन को ही यज्ञशेष के रूप में ग्रहण करते हैं च>ओऔर आप नः"हमारे सब सनन्‍्तानों को 
सर्ववीरम-सबल बनानेवाले दधातजहोओ | वस्तुतः पितर सन्‍्तानों को मेल का पाठ पढ़ाते हुए 
उन्हें सशक्त व सम्पन्न बनाते हैं। 

भावार्थ--जिन्होंने “माता, पिता व आचार्यों” से स्वयं अत्यधिक ज्ञान प्राप्त किया है, उन 
पितरों से हमें भी उसीप्रकार ज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा मिले। घरों में आसीन होकर ये पितर 
सन्‍्तानों का सुप्रणयन करें। पितरों से प्रेरणा प्राप्त करके हम पवित्र यज्ञशेष का ग्रहण करनेवाले 
बनें। “वीरता व धन' से युक्‍त हों। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छनन्‍्द:-्रिष्टुप्‌॥ 
यज्ञरूप प्रिय निधियों के निमित्त पितरों को पुकारना 

उप॑हूता नः पितर॑ः सोम्यासों बर्तिष्ये | षु निशिषु प्रियेषुं। 

त आ गंमन्तु त इह श्रुंवन्त्वधि ब्लुवन्तु ते [उिवन्त्वस्मान्‌॥ ४ड५॥ 

१. हमसे सोम्यास:-अत्यन्त विनीत स्वभाववाले, निरभिमान पितरः-पितर उपहूता:-पुकारे 
गये हैं। इन्हें हमने बर्हिषि-यज्ञों के निमित्त पुकारा है। सब यज्ञशील होते हुए ये हमें भी यज्ञमय 
जीवनवाला बनाते हैं। एघु प्रियेघु-इन प्रिय निधिरूप यज्ञों के निमित्त हम इन पितरों को पुकारते 
हैं । यज्ञों में अग्नि अन्नाद है तो वह वृष्ि द्वारा उत्तम खाद्य अन्नों को भी प्राप्त कराता है। ' अग्रिहोत्रं 
स्वयं वर्षक: ', 'यज्ञाद्‌ भवति पर्जन्य:, पर्जन्यादन्न संभव: ' अग्निहोत्र से वृष्टि होती है। इन यज्ञों 
से पर्जन्य का उद्भव होकर अन्न का सम्भव होता है, एवं हमारी सब इष्ट-कामनाओं को पूर्ण 
करनेवाले ये यज्ञ हमारे लिए इष्टकामधुक्‌ होते हुए हमारे प्रिय निधि हैं ही । सौम्य पितर आते 
हैं और वे हमें इन यज्ञों का उपदेश करते हैं। २. तेचवे “पिता, पितामह व प्रपितामह” आदि 
पितर आगमन्तु-आएँ। तेल्‍वे इहन्यहाँ श्रुवन्तुलहमारी प्रार्थनाओं को व समस्याओं को सुनें और 
अधिवन्रुवन्तु-हमें उन समस्याओं को सुलझाने के लिए सदुपायों का उपदेश दें और इसप्रकार 
त्तेज्वे अस्मान्‌ अवन्तु"हमें रक्षित करें। 

भावार्थ--विनीत, यज्ञशील पितरों को हम पुकारते हैं। वे हमें इन प्रिय निधिरूप यज्ञों में 
स्थापित करते हैं। आकर हमारी समस्याओं को सुनते हैं और उनके सुलझाने के लिए सदुपदेश 
करते हैं। इसप्रकार वे हमारा रक्षण करते हैं। 
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रमणात्मक पठन, यज्ञशोष का अदन 

ये न: पितुः पितरो ये पिंतामहा अनूजहिरे सॉमपीर्थ वर्सिष्ठा:। 

तेभिर्यमः सेरराणो हवींष्युशन्नुशद्धिं: प्रतिकामम॑त्तु॥ ४८ ॥ 

९. येज्जो नः-हमारे पितु: पितरः-पिताजी के भी पितर हैं, येलजो पितामहः-हमारे 
पितामह हैं, वे बसिष्ठा:-काम-क्रोध को वशीभूत करके अत्यन्त उत्तम निवासवाले बने हैं। 
सोमपीथम्‌ अनूजहिरे-ये सोम पान को अनुक्रमेण आत्मसात्‌ करते हैं। सोम का पान ही उन्हें 
उत्तम निवासवाला बनाता है। २. तेभि:-उन पितरों के साथ यमः:-संयत जीवनवाला विद्यार्थी 
संरराण:-सम्यक्‌ क्रीड़ा करता हुआ--क्रीड़ा में ही सब-कुछ सीखता हुआ, हवींषि उशन्‌रहवियों 
को चाहता हुआ उशद्द्धिः-हित चाहनेवाले आचार्यों के साथ प्रतिकामम्‌ अत्तुनजब-जब शरीर 
को इच्छा हो, अर्थात्‌ आवश्यकता अनुभव हो, तब-तब इस हवीरूप भोजन को खाये। ३. यहाँ 
दो बातें स्पष्ट हैं--पहली तो यह कि पढ़ाने का प्रकार इतना रुचिकर हो कि विद्यार्थियों को 
पढ़ाई खेल ही प्रतीत हो। दूसरी बात यह कि हम भोजन तभी करें जब शरीर को आवश्यकता 
हो। वह भी त्यागपूर्वक यज्ञ करके यज्ञशेष का ही ग्रहण करें। 

भावार्थ--हमें पितर रोचकता से ज्ञान देनेवाले हों । हम यज्ञों के प्रति कामनावाले हों। भोजन 
को आवश्यकता होने पर यज्ञशेष के रूप में ही ग्रहण करें। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--भुरिवित्रष्टुप्‌ ॥ 
किन पितरों के सम्पर्क में 

ये तांतृषुर्देवत्रा जेहमाना होत्राविदः स्तोम॑तष्टासो आर्केः। 

आग्रें याहि सहस्त्रे देववन्दैः स॒त्यैः कविभिक्रषिभिर्घर्मसद्धिंः ॥ ४७॥ 

१. पितर वे हैं ये>जो तातृषु:-प्राणिमात्र के हित के लिए अत्यन्त पिपासित होते हैं। देवत्रा 
जेहमाना:-देवों में क्रमश: जानेवाले होते हैं, अर्थात्‌ निरन्तर दैवी सम्पत्ति के अर्जन में लगते 
हैं। होत्राविद:ः-अग्निहोत्र को अच्छी प्रकार समझनेवाले हैं--यज्ञों के महत्त्व को जानते हैं। 
अर्कै:-मन्त्रों के द्वारा स्तोमतष्टासः-प्रभु-स्तोत्रों को करनेवाले हैं। २. प्रभु कहते हैं कि हे 
अग्ने-प्रगतिशील जीव ! तू देववन्दैः-देव की वन्दना करनेवाले--प्रभु-स्तवन में प्रवृत्त, सत्यै:-सत्य 
जीवनवाले, कविश्मिः-क्रान्तदर्शी, ऋषिभि:-(ऋष्‌ (0 |6॥) वासनाओं को विनष्ट करनेवाले 
घर्मसद्द्धि:- सोमयागों में आसीन होनेवाले--यज्ञशील पितरों के साथ सहस्त्रम्‌ आयाहि( सहस्‌) 
आनन्दपूर्वक गतिवाला हो। अथवा इनके सम्पर्क में अपरिमित ज्ञानधन को प्राप्त होनेवाला हो। 

भावार्थ--पितर वे ही हैं जो लोकहित के लिए प्रबल कामनावाले, यज्ञशील, प्रभु-स्तवन 
'परायण, ज्ञानी, सत्यवादी व वासनाशून्य हैं। इनके सम्पर्क में आकर हम भी ज्ञानी बनें और 
प्रभु-प्राप्ति के मार्ग पर चलें। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:-्रिष्टुप्‌॥ 
“सत्यवादी-सुविदत्र' पितरों के सम्पर्क में 

ये स॒त्यासों हविरदों हविष्पा इन्द्रेंण देवैः सरथे तुरेण। 

आग्रें याहि सुविददत्रेंभिरवाडः परैः पूर्वक्रंषिभिर्घर्मसस्धिं:॥ ४८ ॥ 

५. ये-जो सत्यास:-सदा सत्य बोलनेवाले हैं। हविरदः-हवि को ही खानेवाले हैं और 
हृविष्पा:-हवि का ही पान करनेवाले हैं, अर्थात्‌ जिनका खानपान हविरूप है--जो यज्ञशेष को 
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ही खानेवाले हैं। तुरेण:-शत्रुओं का संहार करनेवाले इन्द्रेण-सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु के साथ तथा 
देवै:८दिव्यगुणों के साथ सरथम्‌-समान रथ में गति करते हैं। यह शरीर ही रथ है। इसे वे 
प्रभु के दिव्यगुणों का अधिष्ठान बनाते हैं। २. प्रभु कहते हैं कि हे अग्ने-प्रगतिशील जीव ! 
तू इन सुविवत्रेभ्मिः-उत्तम ज्ञान के द्वारा त्राण करनेवाले, परैः”उत्कृष्ट जीवनवाले, पूर्बे:-अपना 
पूरण करनेवाले--न्यूनताओं को दूर करनेवाले, ऋषिभि:-( ऋष्‌ (० 3] ) वासनाओं को विनष्ट 
करनेवाले घ॒र्मसरिद्धिः-यज्ञों में आसीन होनेवाले पितरों के सम्पर्क में रहता हुआ अर्वाड्र 
आयाहिजअपने हृदयदेश में हमारी ओर आनेवाला हो। 

भावार्थ--हम सत्यवादी, यज्ञशेष का सेवन करनेवाले, प्रभु के साथ विचरनेवाले, ज्ञान के 
द्वारा रक्षण करनेवाले, उत्कृष्ट; न्‍्यूनताशून्य जीवनवाले, वासनाओं का संहार करनेवाले, यज्ञशील 
पितरों के सम्पर्क में अपने जीवनों को भी इसी प्रकार का बनाते हुए प्रभु की ओर चलनेवाले 
बनें। 


ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता:॥ छन्द:--भुरिवित्रष्टुप्‌॥ 
'ऊर्णम्रदा: पृथिवी 

उरप॑ सर्प मातरं भूमिंमेतामुरुव्यच॑सं पृथिवीं सुशेवाम्‌। 

ऊर्ण॑म्रदा: पृथिवी दक्षिणावत एषघा त्वां पातु प्रप॑थे पुरस्तांत्‌॥ ४९ ॥ 

१. तू एतामू-5इस मातरम्‌रमाता की तरह सबका पोषण करनेवाली, उरुव्यचसम्‌ऊ अत्यन्त 
व्याप्तिवाली पृथिवीम्‌-विस्तृत सुशेवाम्5उत्तम कल्याण करनेवाली भूमिम्‌-भूमि को उपसर्पच"समीपता 
से प्राप्त हो, अर्थात्‌ इस भूमि पर गति करनेवाला हो। तू उदास होकर विषण्ण व गतिशून्य न 
हो जाए। २. दक्षिणावते-दानशील पुरुष के लिए--उदार व्यक्ति के लिए यह पृथिवी-विस्तारवाली 
भूमि ऊर्णमप्रदा:-आच्छादन करनेवाली व मृदुस्वभाव है। दानशील पुरुष के लिए यह पृथियी 
कठोर नहीं होती। एषा"यह भूमि त्वाच्तुझे पुरस्तातआगे और आगे प्रपथे-प्रकृष्ट मार्ग में 
पातु-रक्षित करे। 

भावार्थ--हम इस पृथिवी को माता के समान जानते हुए उदासी से ऊपर उठकर 
कर्त्तव्यकर्मों में प्रेरित हों। यह पृथिवी दानशील व्यक्ति का रक्षण करनेवाली है--उसके लिए 
मृदु है, उसे आगे ले-चलनेवाली है, अर्थात्‌ यहाँ दानशील व्यक्ति का ही कल्याण है। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-यम:, मन्त्रोक्ता:, भूमि: ॥ छन्द:--प्रस्तारपद्धिः ॥ 
सूपायना---सूपसर्पणा 

उच्छ॑ज्चस्व पृथित्रि मा नि बांधथा: सूपायनास्मैं भव सूपसर्पणा। 

माता पुत्र॑ यथा सिचाभ्ये | न॑ भूम ऊर्णुहि॥ ५०॥ 

१. हे पृथिवि"अपनी सनन्‍्तानों की शक्तियों का विस्तार करनेवाली मात: ! तू उदासी को 
छोड़कर उत्सु अज्चस्व-उत्तमता से गति करनेवाली हो | मा निबाधथा:-व्यर्थ के शोक से अपने 
को पीड़ित मत कर। अस्मै>अपनी इस सन्‍्तान के लिए सूपायना भव-"सुगमता से समीप प्राप्त 
होनेवाली हो। सु उपसर्पणा-बच्चे तेरे समीप सुगता से प्राप्त हो सकें। २. हे भूमे-भूमिमात: ! 
तू भी एनमूनसाथी के चले जाने से दु:ःखित इस जन को अभि ऊर्णुहितअभितः आच्छादित 
करनेवाली हो, अर्थात्‌ इसे न तो खानपान की कमी हो, न ही इसके मानस उत्साह में कमी 
आये | इसको तू इसप्रकार सुरक्षित कर यथानजैसे माता-माता पुत्रम्‌-पुत्र को सिच्चा"वस्त्र प्रान्त 
से ढककर सुरक्षित कर लेती है। 
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भावार्थ--माता शोक से अपने को पीड़ित न करती हुई बच्चों के पालन में आनन्द का 
अनुभव करे। वह बच्चों के लिए 'सूपायना व सूपसर्पणा' हो। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्‍्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌ ॥ 
घृतश्चुतो गृहासः 

उच्छज्च॑माना पृथिवी सु तिछतु सहस्त्रं मित उप हि अ्रय॑न्ताम्‌। 

ते गृहासों घृतश्चुत॑ः स्थोना विश्वाहांस्मै शरणाः स॒न्त्वत्र॥ ५१॥ 

१. उत्‌ सु अज्चमानारउत्साहयुक्त हुई-हुई--उत्तमता से गति करती हुई पृथिवी-"शक्तियों 
का विस्तार करनेवाली माता सुतिष्ठतु-उत्तमता से स्थित हो। यह उदास होकर खाट पकड़कर 
न बैठे जाए। इह-निश्चय से इस घर में सहस्त्रं मित:८सहस््र संख्याक धन उपश्रयन्तामून्साश्रय 
करें। २. ते-वे गृहासः-घर घृतश्चुतः-घृत का क्षरण करनेवाले हों। इन घरों में घृत की धाराएँ 
बहें | ये घर विश्वाहा-सदा अतन्नन्यहाँ--इस जीवन में अस्मैन्ड्स अकेले रह गये जन के लिए 
स्योना:-सुख देनेवाले तथा शरणा:-रक्षिता सन्तु:-हों। बच्चों के पिता चले भी गये हैं तो भी 
अन्य मामा, चाचा आदि लोग सहायक बने रहें। वे अपनी ज़िम्मेवारी को पहले से अधिक 
समझते हुए अपने कर्त्तव्य को उत्तमता से निभाएँ। 

भावार्थ--माता के पुरुषार्थ व बुद्धिपूर्वक व्यवहार से घर में धनों कौ कमी न हो। घर 
पूर्ववत्‌ घृत के बाहुलयवाले बने रहें और अन्य बान्धवजन सहारा दिये रक्खें। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ता:॥ छन्द:--भुरिवि्रष्टुप्‌ ॥ 
घर 

उत्तें स्तभ्नामि पृथ्िवीं त्वत्परीमं लोगं निदधन्मो अहं रिषम्‌। 

एतां स्थूणां पितरों धारयन्ति ते तत्र॑ यमः साद॑ना ते कृणोतु॥ ५२॥ 

१. हे गृह! ते पृथिवीम-तेरी भूमि को उत्‌ स्तभ्नामिनऊपर थामता हूँ। घर के पाये 
(?८०८७७७।) को कुछ ऊँचा रखता हूँ। इससे सील का ख़तरा न रहकर स्वास्थ्य के लिए यह 
घर उपयुक्त रहता है। त्वत्‌ परिल्‍तेरे चारों ओर इमम्‌लइस लोगमूरपार्थिव ढेर को--मुँडेर को-- 
निद्धन-रखता हुआ अहमूलमैं मा उ रिषम्‌-मत ही हिंसित होऊकँ। घर के चारों ओर चारदीवारी 
हो ताकि पशुओं आदि का अवाज्छनीय प्रवेश न होता रहे। २. एतां स्थूणाम्‌रघर के इस स्तम्भ 
को ते पितरः-तेरे पितर धारयन्तु-धारण करनेवाले हों। बच्चों के पिता के चले जाने पर मामा, 
चाचा, ताया आदि बड़ों का यह उत्तरदायित्व हो जाता है कि वे घर के बोझ को अपने कन्‍्धों 
पर लें। तत्र-वहाँ--उस घर में यमः-सर्वनियन्ता प्रभु तेजतेरे लिए सादना कृष्णोतु-बैठने के 
स्थानों को करे। तू यहाँ घर में कर्त्तत्यपालन करती हुई ठहरनेवाली बन। प्रभु-स्मरण तुझे शक्ति 
व उत्साह दे। 

भावार्थ--घर का पाया ऊँचा हो, नीरोगता के लिए यह आवश्यक है। चारदीवारी ठीक 
हो ताकि अवाज्छनीय पशु आदि का प्रवेश न हो। बच्चों के पिता के चले जाने पर रिश्तेदार 
घर के बोझ को अपने कन्धों पर लें। घर में प्रभु-स्मरण विलुप्त न हो। 

ऋषि:--अशथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्‍्त्रोक्ता:॥ छन्‍्द:-्रिष्टुप्‌॥ 
शरीररूप चमस्‌ 

इममंग्रे चमसं मा वि जिह्नरः प्रियो देवानांमुत सोम्यानाम्‌। 

अय॑ यश्च॑म॒सो देंवपानस्तस्मिन्देवा अमृता मादयन्ताम्‌॥ ५३॥ 
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१. प्रगतिशील जीव को “अग्नि! कहते हैं। यह प्रगतिशील जीव अपने इस शरीर को 
चमसूरसोमपात्र बनाता है। इस शरीररूप चमस्‌ में वह सोम (वीर्य) को सुरक्षित रखता है। 
जैसे घृतपूर्ण चम्मच कुछ ढेड़ा हो जाए तो घृत के गिरने की आशंका हो जाती है, उसीप्रकार 
इस शरीररूप चमस्‌ के भी टेढ़ा होने से--इसमें कुटिलता के आने से--सोम का नाश हो जाता 
है, अतः मन्त्र में कहते हैं कि हे अग्ने"प्रगतिशील जीव | इम चमसम्‌-इस सोम के पात्रभूत 
शरीर को मा विजिह्रर:ः"तू कुटिल मत होने दे। यदि यहाँ कुटिल वृत्तियाँ पनप उठीं तो सोम 
का रक्षण सम्भव न रहेगा। सोम के रक्षण से ही तो यह शरीर देवानाम-देवों का होता है, 
उतरओऔर यह शरीर सोम्यानाम्‌-सौम्य--शान्त पुरुषों का होता है, अर्थात्‌ सोम के सुरक्षित होने 
पर हम देववृत्तिवाले व सौम्य स्वभाव के होते हैं। यह चमसू्‌ देवों व सौम्य पुरुषों का 
प्रियः"अत्यन्त प्रिय होता है, कान्तिसम्पन्न होता है। २. अयम्‌-यह जो चमसः-सोमपात्र बना 
हुआ शरीर देवपानः "देवों के सोमपान का स्थान बनता है। (पिबन्ति अस्मिन्‌ इति) तस्मिन्‌>उस 
शरीर में देवा:>देव लोग अमृता: >रोगरूप मृत्युओं से आक्रान्त न होते हुए तथा विषय वासनाओं 
के पीछे न मरते हुए मादयन्ताम्‌-हर्ष का अनुभव करें। इस सोमपात्रभूत शरीर में देव नीरोगता 
व निर्मलता के आनन्द का अनुभव करते हैं। 

भावार्थ--कुटिलवृत्तियों से ऊपर उठकर हम शरीर में सोमरक्षण के द्वारा इस शरीर को 
देवों व सौम्य पुरुषों का प्रिय शरीर बनाएँ और नीरोग व निर्मलवृत्ति के बनकर आनन्द का 
अनुभव करें। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-यम:, मन्त्रोक्ता:, इन्दु: ॥ छन्‍्द:--पुरोअनुष्टुप्त्रिष्टुप्‌ ॥ 
शरीर का मुख्य लक्ष्य 'प्रभु-प्राप्ति' 

अर्थर्वा पूर्ण च॑म॒सं यमिन्द्रायाबिभर्वाजिनींवते | 

तस्मिन्कृणोति सुकृतस्य॑ भक्षं तस्मिन्निन्दु: पवते विश्वदानींम्‌॥ ५४॥ 

१. अरथर्वान( अर्वाड्) आत्मनिरीक्षण करनेवाला (अ-थर्व्‌) न डाँवाडोल वृत्तिवाला पुरुष 
यमू-जिस पूर्ण चमसम्‌रसुरक्षित सोम से पूर्ण चमस्‌ (शरीर-पात्र) को वाजिनीवते-( वाजिनी 
0००) सब भोजनों को देनेवाले इन्द्राय-परमैश्वर्यशाली प्रभु की प्राप्ति के लिए अबिभ:-धारण 
करता है, तस्मिन्‌5उस इन्द्र की प्राप्ति के लिए धारण किये गये शरीर में सुकृतस्य भक्ष॑ 
कृणोतिनपुण्य का भोजन करता है। इस शरीर को प्रभु-प्राप्ति का साधन समझता हुआ वह 
पाप में प्रवृत्त नहीं होता। वह प्रभु को ही सब शक्तियों का स्त्रोत जानकर प्रभु की ओर ही 
झुकता है। यह प्रभु-प्रवणता उसे पुण्य-प्रवृत्त बनाती है। २. तस्मिन-उस पुण्य का भोजन किये 
जानेवाले शरीर में इन्द्र:-वह सर्वशक्तिमान्‌, सर्वैश्वर्यशाली प्रभु विश्वदानीम-सदा पव्ते-पवित्रता 
करनेवाले होते हैं। यह अथर्वा प्रभु को “वाजिनीवान्‌' प्रशस्त अन्नोंवाले के रूप में जानता है। 
प्रभु से दिये गये “ब्रीहिमत्तं यवमत्तं माषमत्तमथो तिलम्‌' ब्रीहि, यव, माष, तिल आदि भोजनों 
को ही करनेवाला बनता है। इन सात्त्विक भोजनों का सेवन उसे सात्त्विक वृत्तिवाला बनाता 
है। 

भावार्थ--आत्मनिरीक्षण करनेवाला व स्थिर वृत्तिवाला मनुष्य शरीर को प्रभु-प्राप्ति का 
साधन समझता है। इसी उद्देश्य से वह शरीर में सोम का रक्षण करता है। इस शरीर में वह 
पवित्र भोजनों को करता हुआ पवित्रवृत्तिवाला बनता है। 


अष्टादशं काण्डम्‌ २८.३.५६ २६१ 


ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-यम:, मन्‍्त्रोक्ता: ॥ छन्द:--्रिष्टुप्‌ ॥ 
अग्नि व सोम द्वारा विष-प्रतीकार 

यत्तें कृष्ण: श॑ंकुन आंतुतोद॑ पिपीलः स॑र्प उत वा झवाप॑दः । 

अग्रिष्टद्धिश्वादंगर्द कृणोतु सोम॑श्च यो ब्रांह्मणाँ आंबिवेश ॥ ५५ ॥ 

५. यहाँ--नगरों में रहते हुए हम अनुभव करते हैं कि कुत्ते के काटने से कितने ही व्यक्तियों 
की मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार वानप्रस्थ में, जहाँ कि मकानों का स्थान कुटिया ले-लेती 
है और पलंगों का स्थान भूमि, वहाँ कृमि-कीट के दंश की अधिक सम्भावना हो सकती है, 
अत: कहते हैं कि यत्‌्रजब कृष्णा: शकुनःच्यह काला पक्षी--कौआ अथवा द्रोणकान्द 
(काकोल) त्तेज"तुझे आतुतोद-पीड़ित करता है, पिपीलः-कीड़ा-मकौड़ा तुझे काट खाता है, 
सर्प:-साँप डस लेता है, उत वा-अथवा शवापद:-कोई हिंस्र पशु तुझे घायल कर देता है, 
तत्‌ल्‍तो विश्वात्‌ अग्निःःसब विष आदि को भस्म कर देनेवाली अग्नि अगदं कृण्णोतु-तुझे 
नीरोग करनेवाली हो। सर्पादिक के दंश के होने पर उस विषाक्त स्थल को अग्नि के प्रयोग 
से जलाकर विषप्रभाव को समाप्त किया जाता है। विद्युतचिकित्सा में यही प्रक्रिया काम करती 
है। २. यह अग्निप्रयोग तभी सफल होता है, यदि शरीर में रोग से संघर्ष करनेवाली वर्च:शक्ति 
(५।४७॥७७) ठीक रूप में हो। इस वर्चस्‌शक्ति के न होने पर बाह्य उपचार असफल ही रहते 
हैं, इसलिए मन्त्र में कहते हैं कि सोम: च-यह सोम-वीर्यशक्ति भी तुझे नीरोग करे | वह सोम 
यः-जो ब्राह्मणान्‌ आविवेशलज्ञानी पुरुषों में प्रवेश करता है। ज्ञानी लोग सोम के महत्त्व को 
समझकर उसे सुरक्षित रखने के लिए पूर्ण प्रयत्न करते हैं। सोम ही वस्तुतः रोगों व विकारों 
को दूर करता है--औषधोपचार तो उसके सहायकमात्र होते हैं। 

भावार्थ--पक्षी, कृमि, कीट, सर्प व हिंस्त्र पशुओं से उत्पन्न किये गये विकारों को अग्म्रि 
प्रयोग से तथा शरीर में सोम के रक्षण से हम दूर करनेवाले हों। सोम के शरीर में सुरक्षित 
होने पर ही औषधोपचार उपयोगी होता है। 

ऋषि:--अशथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः, आप: ॥ छन्द:--आर्ष्यनुष्टुप्‌॥ 
सातक्त्विक भोजन व सोमरक्षण 

'पर्यस्वतीरोष॑धय॒ः पय॑स्वन्माम॒र्क पर्य॑:। 

अपां पय॑सो यत्पयस्तेन॑ मा स॒ह शुम्भतु॥ ५८६॥ 

१५, ओषधय:-ओषधियाँ--सब वानस्पतिक भोजन पयस्वतती:-आप्यायन करनेवाली हैं। 
सौम्य वानस्पतिक भोजनों से ही शरीर में सोम का रक्षण सम्भव होता है। सुरक्षित सोम सब 
अंग- प्रत्यंगों के आप्यायन का साधन बनता है। इन ओषधियों के सेवन से मामके पयः 
पयस्वत्‌>मेरा आप्यायन भी आप्यायनवाला हो, मेरी वृद्धि सदा ही होती रहे। अथवा (पय:८ 
॥००१) मेरा ओषधि-भोजन वस्तुत: आप्यायनवाला हो। २. अपाम्‌-( आप: रेतो भूत्वा) शरीरस्थ 
रेत:कणों को पयस:-आप्यायन का यत्‌*जो पयः-आप्यायन है, अर्थात्‌ रेतःकणों की वृद्धि की 
जो वृद्धि है--खूब ही रेतःकणों का वर्धन है, तेन सहल्‍उस रेतःकणों की वृद्धि के साथ मा 
शुम्भतु-प्रभु मेरे जीवन को अलंकृत करें । 

भावार्थ--मैं शरीर का आप्यायन करनेवाली ओषधियों का ही सेवन करूँ। मेरा आप्यायन 
भी आप्यायनवाला हो--मेरी वृद्धि अधिकाधिक होती चले। रेत:कणों के रक्षण से मेरा जीवन 
अलंकृत हो। 


रघर २८.३.५७ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्द:--त्रिष्टुप्‌॥ 
घरों में स्त्री का सर्वप्रमुख स्थान 

ड्मा नारीरविधवाः सुपत्लीराज्जनेन सर्पिषा सं स्पृशन्ताम्‌। 

अनुश्रवों अनमीवा: सुरत्ना आ रॉहन्तु जन॑यो योनिमग्रें॥ ५७॥ 

१. गृह को उत्तम बनाने का सर्वाधिक उत्तरदायित्व स्त्री का है, अत: उसका उल्लेख करते 
हुए कहते हैं कि इमाः नारी:-ये गृह की उन्नति का कारणभूत (नृ नये) स्त्रियाँ अविधवा:-अविधवा 
हों। दीर्घजीवी पतियों को प्राप्त करके ये सदा अपने सौभाग्य को स्थिर रखनेवाली हों। साथ 
ही सुपत्नी:-( शोभन: पति: यस्या:) उत्तम पतियोंवाली हों। जहाँ ये स्वयं पातिद्रत्य धर्म का 
पालन करनेवाली हों, वहाँ इनके पति भी एकपत्नीब्रत का सुन्दरता से निर्वहण करनेवाले हों। 
ये पत्नियाँ आज्जनेन-शरीर को सर्वत: अलंकृत करनेवाले सर्पिषा-घृत के साथ स्पृशन्ताम्‌-सम्यक्‌ 
स्पर्शवाली हों। इनके घरों में उस गोघृत की कमी न हो जो शरीर, मन व मस्तिष्क सभी को 
दीप्त बनानेवाला है। २. अनश्रवः-ये अश्रुवाली न हों--इन्हें दरिद्रता व कटुता आदि के कारण 
कभी रोना न पड़े। अनमीवाः-व्यवस्थित व संयत जीवन के कारण ये सदा नीरोग हों। 
सुरत्ना:-उत्तम रमणीय पदार्थोवाली व उत्तम आभूषणोंवाली हों। ये जनय:-उत्तम सनन्‍्तानों को 
जन्म देनेवाली गृहस्त्रियाँ योनिम्‌ अग्रे आरोहन्तु-घर में सर्वमुख्य स्थान में स्थित हों। घर में 
इनका उचित आदर हो। 

भावार्थ-घरों में स्त्रियों का स्थान प्रमुख हो। इन्हें घर के निर्माण के लिए आवश्यक सब 
वस्तुएँ सुलभ हों। इनका अपना शरीर पूर्ण स्वस्थ हो। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छनन्‍्द:--विराट्त्रिष्टुप्‌॥ 
आदर्श पति 

सं ग॑च्छस्व पितृभिः सं यमेनेंष्टापूर्तेन॑ परमे व्यो | मन्‌। 

हित्वावद्य॑ पुनरस्तमेहि सं ग॑च्छतां तन्‍्वा | सुबर्ची: ॥ ५८ ॥ 

१. पितृश्मि: संगच्छस्व-पालनात्मक कर्मों में लगे हुए पुरुषों के साथ तू संगति करनेवाला 
हो। इनके संग में तू भी निर्माणात्मक कार्यो की प्रवृत्तिवाला बन | यमेन सं ( गच्छस्व )<संयमी 
पुरुषों के साथ तेरा मेल हो। उनके सम्पर्क में तू भी संयमी बन। परमे व्योमन्‌5इस उत्तकृष्ट 
हृदयान्तरिक्ष में तू इष्टापूर्तेन-इष्ट व आपूर्त की भावना से युक्त हो। तेरी प्रवृत्ति यज्ञात्मक कर्मों 
की हो तथा तू वापी, कूप, तड़ाग आदि लोकहित की वस्तुओं के निर्माण की वृत्तिवाला हो। 
२. अवद्यं हित्वानसब अशुभ कर्मों को छोड़कर पुन: अस्तम्‌ एहि-फिर अपने वास्तविक गृह-- 
ब्रह्मतोक--की ओर आनेवाला बन। यहाँ--संसार में सुवर्चा:-उत्तम वर्चस्‌--प्राणशक्तिवाला 
होता हुआ तन्‍वा संगच्छताम्‌-विस्तृत शक्तिओंवाले शरीर से संगत हो। इस शरीर को स्वस्थ 
रखता हुआ तू मोक्षमार्ग की ओर बढ़। 

भावार्थ--हमारा सम्पर्क संयमी व निर्माणात्मक कार्यो में प्रवृत्त लोगों के साथ हो। हमारे 
हृदयों में यज्ञादि उत्तम कर्म करने का संकल्प हो। अशुभ से दूर होकर हम ब्रह्मलोक की ओर 
चलें। यात्रा की पूर्ति के लिए स्वस्थ शरीरवाले बनें। 
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ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्द:-त्रिष्टुप्‌ ॥ 
स्वराट्‌ असुनीतिः पिता 

ये न॑ः पितुः पितरो ये पिंतामहा य आंविविशुरुर्वनतरिक्षम्‌। 

ततेभ्य॑: स्व॒राडसुनीतिनों अद्य यंथावशं तन्‍व [ः कल्पयाति॥ ५९॥ 

५. ये+जो नः-हमारे पितु: पितरः-पिता के भी पिता हैं, ये पितामहा:>जो हमारे पितामह 
हैं अथवा जो हमारे पिता के पितामह, अर्थात्‌ हमारे प्रपितामह हैं, ये”जो गृहस्थ से ऊपर उठकर 
उरू अन्तरिक्षम्-विशाल अन्तरिक्ष में--वसुधारूप विस्तृत परिवार में आविविशु:-प्रविष्ट हुए 
हैं, २. तेभ्य:-उन पितरों से शिक्षित होकर नः"हमारे पिता भी अद्यच्आज स्वराट्ल्‍आत्मशासन 
करनेवाले तथा असुनीति:-प्राणों का ठीक प्रणयन करनेवाले--प्राणायाम द्वारा प्राणसाधना सम्सन्न- 
बने हैं | ये हमारे पिता यथावशम्‌रअपनी इच्छा के अनुसार तन्व:-हमारे शरीरों को कल्पयातिर 
निर्मित करते हैं। पिता जैसा संकल्प करते हैं, वैसे ही उनके सनन्‍्तान होते हैं। 

भावार्थ--हम अपने पितरों से उत्तम शिक्षा प्राप्त करके आत्मशासन की तृत्तिवाले व प्राण- 
साधना सम्पन्न बनें। ऐसा होने पर हम संकल्प के अनुसार उत्तम सनन्‍्तानों को जन्म दे सकेंगे। 

ऋषि:--अथर्बा ॥ देवता-यमः, मन्‍्त्रोक्ता: ॥ छनन्‍्द:--षट्पदाजगती ॥ 
मण्डूकपर्णी 

शं तें नीहारो भ॑वतु शूं तें प्रुष्वार्व शीयताम्‌ । 

शीतिंके शीतिंकावति हार्दिक ह्वादिकावति। 

मण्डूक्यप्सु शं भुंव इमं स्वग्रिं श॑मय॥ ६०॥ 

१. हे पुरुष! तेनतेंरे लिए नीहारः शं भवतु-कोहरा शान्ति देनेवाला हो। प्रुष्वानजल- 
बिन्दुओं के फुहार भी तेच्तेरे लिए शं"शान्तिकर होकर अवशीयतामरभूमि पर गिरें। हे 
शीतिके-शीतवीर्य ओषथे ! शीतिकावति-तू शीतवीर्यवाली होती हुई शरीर से उत्तेजना को दूर 
करके शान्ति को जन्म देती है। हे ह्वादिकावतिरशरीर में उत्तम धातुओं को जन्म देकर अह्लाद 
को बढ़ानेवाली ह्वादिके-हादिका नामवाली ओषधे! तू मण्डूकी-मण्डूकी है--शरीर को उत्तम 
धातुओं से मण्डित करनेवाली है। २. तू अप्सु-रेतःकणों के निमित्त शं भुवः -शान्ति को पैदा 
करनेवाली हो। सब प्रकार की उत्तेजना को समाप्त करके तू रेत:कणों के रक्षण का साधन बन। 
इमम्‌ अग्नि सुशमयरतू इस कामाग्रि को शान्त करनेवाली हो। कामाग्रि की शान्ति के द्वारा ही 
तू रेत:कणों में उबाल को समाप्त करेगी और इसप्रकार रेत:कणों का रक्षण करने में सहायक 
बनेगी । सुरक्षित रेतःकण शरीर को “स्वास्थ्य-नैर्मल्य व ज्ञानदीघ्ति' से अलंकृत करेंगे। 

भावार्थ--हमारे लिए नीहार व जलबिन्दुप्रपात शान्तिकर हों। “मण्डूकी ' नामक ओषधि 
उत्तेजना को दूर करके हमें शान्त बनाए। उत्तम धातुओं को जन्म देकर हमें आनन्दयुक्त करे। 
हमें रेत:कणों के रक्षण के द्वारा “स्वास्थ्य, नैर्मल्य व ज्ञानदीप्ति' से मण्डित करनेवाली यह 
*मण्डूकी ' इस अन्वर्थ नामवाली हो। 

ऋषि:--अशथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्‍्त्रोक्ता: ॥ छन्द:-्रिष्टुप्‌ ॥ 
“गोमत्‌ अश्ववत्‌' पुष्टम्‌ 
विवस्वांन्नो अभ॑य॑ कृणोतु यः सुत्रामां जीरदानु: सुदानु:। 
इहेमे वीरा बहवों भवन्तु गोमदश्व॑वन्मय्य॑स्तु पुष्टम्‌॥ ८६१॥ 
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१. विवस्वानूज्ज्ञान की किरणोंवाले सूर्यसम ज्योतिरूप ब्रह्म नः-हमारे लिए अभयं 
कृणोतु-मरणजनितभीतिराहित्य को करे। वह विवस्वानू, यः-जोकि सुत्रामानसम्यक्‌ रक्षण 
करनेवाला है--हमें वासनाओं से आक्रान्त नहीं होने देता | इसप्रकार जो जीरदानु:-हमारे जीवन 
का कर्त्ता है और सुदानु:>सब उत्तमताओं को प्राप्त करनेवाला है। हम प्रभु की उपासना करनेवाले 
बनें। प्रभु हमारे कवच होंगे और हमें न तो मृत्यु का भय होगा न वासनाओं के आक्रमण का। 
२. इहन्यहाँ--हमारे घर में इमेल्‍ये वीरा:-वीर सन्‍्तान बहवः भवन्तु-(बृहि वृद्धौ-बंहते ) 
वृद्धिशील हॉ--हमारे सन्‍्तान वीर व वृद्धिशील हों और मयि-मुझमें गोमत्प्रशस्त ज्ञानेन्द्रियोंवाला, 
अश्ववत्>प्रशस्त कर्मेन्द्रियोंवाला पुष्टम्‌्-अंग-प्रत्यंग का पोषण अस्तु-हो | मेरे सब अंग सुपुष्ट 
हों और मेरी ज्ञानेन्द्रियाँ व कर्मन्द्रियाँ प्रशस्त हों। 

भावार्थ-प्रभु का उपासन हमें निर्भय बनाए प्रभु हमारे रक्षक हों । हमारे सन्‍्तान वृद्धिशील 
व वीर हों। हमारे अंग-प्रत्यंग पुष्ट हों, हमारी ज्ञानेन्द्रियाँ व कर्मेन्द्रियाँ प्रशस्त हों। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्द:--्रिष्टुप्‌॥ 
अमृतत्व 

विवस्वांन्नो अमृतत्वे द॑ंधातु परैंतु मृत्युरमृते न ऐतु। 

इमान्रक्षतु पुरुषाना ज॑रिम्णो मो ष्वे | घामसंबो यम॑ गुं:॥ ६२॥ 

१.विवस्वान्‌>ज्ञान की किरणोंवाले प्रभु ज्ञान देकर नः-हमें अमृतत्वे दधातु-अमृतत्व में 
स्थापित करें--हमें दीर्घ प्रशस्त जीवनवाला बनाएँ। अज्ञान ही हमें पापों व वासनाओं की ओर 
ले-जाता है। ज्ञानाग्नि में ये पाप व वासनाएँ दग्ध हो जाती हैं। मृत्यु: परा ऐतु-मृत्यु हमसे 
दूर हो और नःहमें अमृतम्‌-अमृतत्व आ ऐतु-सर्वथा प्राप्त हो । २. विवस्वान्‌ प्रभु आजरिम्ण:- 
जरावस्थापर्यन्त इमान्‌ पुरुषान्‌ रक्षतु-हमारे इन पुरुषों का रक्षण करें | एघाम्‌ असबवः-इनके प्राण 
यम॑ मा सु गुः-मृत्यु के देवता को नहीं प्राप्त हों, अर्थात्‌ असमय में इनका जीवन न समाप्त 
हो जाए। 

भावार्थ--विवस्वान्‌ प्रभु हमें अमृतत्व में स्थापित करें। जरावस्थापर्यन्त प्रभु हमारा रक्षण 
करें। असमय में ही हमारे प्राण न चले जाएँ। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्द:--त्रिष्टुप्‌॥ 
“मतीनां प्रमतिः ' प्रभु: 

यो दश्ले अन्तरिक्षे न मह्ला पिंतृणां क॒विः प्रम॑तिर्मतीनाम्‌। 

तर्मर्चत विश्वमिंत्रा हविर्भि: स नों यमः प्रंतरं जीवर्सें धात्‌॥ ६३॥ 

१. यः-जो पितृणां कवि:-पालनात्मक कर्मों में प्रवृत्त लोगों को उनके कर्त्तव्यों का उपदेश 
देनेवाले हैं (कौति, उ कु शब्दे) तथा मतीनाम्‌ प्रमति:-ज्ञानियों को प्रकृष्ट ज्ञान प्राप्त करनेवाले 
हैं, वे प्रभु न-अब (न संप्रत्यर्थे) मह्वाअपनी महिमा से अन्तरिक्षे-अन्तरिक्ष में दक्षे-सब लोक- 
लोकान्तरों का धारण कर रहे हैं। हे विश्वामित्रा:-सब प्राणियों के प्रति स्नेहवाले लोगो! 
तमूरल्ठस प्रभु को हविशिि:-दानपूर्वक अदन से--यज्ञशेष के सेवन से अर्चत-पूजों। २. ऐसा 
करने पर सः-वे यमः-सर्वनियन्ता प्रभु नः-हमें प्रतरं जीवसे-प्रकृष्टतर जीवन के लिए धात्‌-धारण 
करें। 

भावार्थ-प्रभु ही हमें कर्त्तव्यों का उपदेश देनेवाले हैं--सब ज्ञान के दाता हैं। वे अपनी 
महिमा से सब लोकों को अन्तरिक्ष में धारण कर रहे हैं। हम त्यागपूर्वक अदन करते हुए प्रभु 
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का अर्चन करें। वे नियन्ता प्रभु हमें दीर्घजीवन प्राप्त कराएँ। 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:-- भुरिक्पथ्यापक्किः ॥ 
उत्तम ज्योति को पाना 

आ रोहत दिवं॑मुत्तमामृषयो मा बिंभीतन। 

सोम॑पाः सोम॑पायिन डदं व॑: क्रियते हृविरगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌॥ छेड॥ 

१. हे ऋषय:-वासनाओं को विनष्ट करनेवाले (ऋषू्‌ (० ॥0॥) ज्ञानियो! ऊत्तमां दिवम्‌ 
आरोहतनसर्वोत्कृष्ट प्रकाशमय लोक में आरोहण करो। पृथिवी से अन्तरिक्ष में तथा अन्तरिक्ष 
से चुलोक में तुम्हारा आरोहण हो। मा बिभीतन-मत डरो--भयभीत न होओ। दैवी सम्पत्ति 
में 'अभय' का ही प्रथम स्थान है। ज्ञानाग्नि में पाप के भस्म हो जाने पर भय का तो प्रश्न 
ही नहीं रहता। २. आप सोमपा:ः-सोम का रक्षण करनेवाले हो। सोमपायिनः5औरों को भी 
सोमपान की प्रेरणा देनेवाले हों। हमसे भी हे सोमपायी ऋषियो ! वः"आपकी इदमूलचू्यह 
हृविः-दानपूर्विका अदन क्रिया--यज्ञशेष के सेवन की वृत्ति क्रियतेनकी जाती है। हम भी 
आपकी भाँति हवि का सेवन करनेवाले बनते हैं और ऊत्तमं ज्योतिः अगन्मच"'सर्वोत्तम ज्योति 
परमात्मा को प्राप्त करते हैं। 

भावार्थ--हम पृथिवी से अन्तरिक्ष में व अन्तरिक्षक से झुलोक में ऊपर और ऊपर 
उठनेवाले हों, निर्भीक बनें। सोम का शरीर में रक्षण करें, औरों को भी इसी बात के लिए प्रेरित 
करें। 'हवि' का-दानपूर्वक अदन को स्वीकार करते हुए उत्तम ज्योति को प्राप्त करें। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्‍्त्रोक्ता: ॥ छन्द:-त्रिष्टुप्‌ ॥ 
ज्ञान-शक्ति-कर्म-उपासना 

प्र केतुनां बृहता भांत्यग्रिरा रोदंसी वृषभो रॉरवीति। 

दिवश्चिदन्तांदुपमामुदानडपामुपस्थें महिषो व॑वर्ध॥ ६५॥ 

९. अग्नि:-प्रगतिशील जीव बृहता-वृद्धि के कारणभूत केतुना"ज्ञान से प्रभाति-प्रकर्षेण 
दीस होता है। खूब ही ज्ञान प्राप्त करता है। रोदसीन"द्युलोक व पृथिवीलोक में--मस्तिष्क व 
शरीर में वृषभ:८शक्तिशाली बना हुआ यह अग्नि आरोरवीतिजनित्य प्रभु का स्तवन करनेवाला 
बनता है। मस्तिष्क को ज्ञानदीमप्त तथा शरीर को दृढ़ बनाकर प्रभु-स्तवन में प्रवृत्त होता है। २. 
दिवः-ज्ञान के प्रकाश के अन्तात्‌-परले सिरों को चित्‌र भी और उपमान्‌ूरसमीप प्रदेशों को यह 
उदानदट्-"प्रकृष्टरूप में व्याप्त करता है। ज्ञान का परला सिरा आत्मविद्या है और समीप का सिरा 
प्रकृतिविद्या । यह इन दोनों को प्राप्त करने का खूब ही प्रयत्न करता है। यह अपाम्‌ उपस्थे-रेत:कणों 
की उपस्थिति में--शरीर में रेतःकणों के रक्षण के द्वारा महिषःप्रभु का पूजन करनेवाला 
ववर्ध-वृद्धि को प्राप्त होता है। ' अपाम्‌ उपस्थे' का भाव यह भी है कि कर्मों की गोद में, अर्थात्‌ 
निरन्तर यज्ञादि उत्तम कर्मों में लगा हुआ यह उपासक वृद्धि को प्राप्त करता है। वस्तुत: कर्मों 
में लगे रहने के द्वारा ही प्रभुपूजन होता है। 

भावार्थ--हम अधिकाधिक ज्ञानप्राप्त करने के लिए यत्नशील हों। शरीर व मस्तिष्क को 
शक्ति व दीप्ति से सम्पन्न करके, प्रभु का स्तवन करनेवाले बनें | आत्मविद्या व प्रकृतिविद्या को 
व्याप्त करते हुए कर्त्तव्यकर्मों को करने के द्वारा प्रभुपूजन करते हुए वृद्धि को प्राप्त करें। 


ऋषि: --अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्द:--त्रिष्टुप्‌ ॥ 
प्रभु-दर्शन 

नाके सुपर्णमुप यत्पत॑न्तं हृदा वेन॑न्तो अभ्य्चक्षत त्वा। 

हिर॑ण्यपक्ष॑ं वरुणस्य दूत॑ यमस्य योनौं शकुनं भुरण्युम्‌॥ ६६॥ 

१. नाके (न अकम्‌) आनन्दमयस्वरूप में अथवा मोक्षधाम में उपपतन्तम्‌ज5समीपता से 
प्राप्त होते हुए सुपर्णम्‌-उत्तमता से पालन करनेवाले त्वा-आपको, हे प्रभो! यत्रुजब हृदा वेनन्तः- 
हृदय से आपकी प्राप्ति की कामना करते हुए लोग अभ्यचक्षतनदेखते हैं, तब वे अनुभव करते 
हैं कि हिरण्यपक्षमू-( पक्ष परिग्रहे) आप ज्ञान का परिग्रह करनेवाले हैं--ज्ञानस्वरूप हैं | वरूणास्य 
दूतमून्द्रेषनिवारण के दूत हैं, निर्द्वेषता का उपदेश देते हैं । यमस्य योनौ शकुनम्‌्-संयत जीवनवाले 
पुरुष के शरीरगृह में शक्ति का संचार करनेवाले हैं। भुरण्युमूनसबका भरण करनेवाले हैं। 

भावार्थ--जीव को मोक्षधाम में प्रभु की समीपता प्राप्त होती है। जब जीव हृदय से प्रभु- 
प्राप्ति की प्रबल कामनावाला होता है तब प्रभु-दर्शन कर पाता है। वह देखता है कि प्रभु 
ज्ञानस्वरूप हैं, निर्द्ेषता का सन्देश दे रहे हैं, संयमी को शक्तिशाली बनाते हैं और सबका भरण 
करनेवाले हैं। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता:॥ छन्‍्द: >पशथ्याबृहती ॥ 
जीवनशक्ति और ज्योति 

इन्द्र क्रतुं चर आ भ॑र पिता पुत्रेभ्यो यथा। 

शिक्षा णो अस्मिन्पुरुह्ृत याम॑नि जीवा ज्योतिरशीमहि।॥ ६७॥ 

१. इन्द्रत्हे सर्वशक्तिमन्‌ प्रभो! नः-हमारे लिए क्रतुम्-शक्ति व प्रज्ञान को इसप्रकार 
आशभरनप्रात कराइए, यथाज्जैसे पिता पुत्रेभ्य:-पिता पुत्रों के लिए प्राप्त कराता है। इस शक्ति 
व प्रज्ञान से ही तो हम जीवन-यात्रा को पूर्ण कर सकेंगे। २. हे पुरुहूत- ( पुरु हूतं॑ यस्य) पालन 
व पूरण करनेवाली है पुकार जिसकी, ऐसे प्रभो! आप अस्मिन्‌ यामनि>इस संसार-यात्रा के 
मार्ग में जीवा:-जीवनशक्ति से पूरिपूर्ण हुए-हुए हम ज्योति: अशीमहि-ज्योति को प्राप्त करनेवाले 
हों। 

भावार्थ-प्रभु हमें शक्ति व ज्ञान प्राप्त कराएँ। हम प्रभु का आराधन करते हुए जीवनशक्ति 
से परिपूर्ण हों और ज्योति को प्राप्त करें। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्‍्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 
स्वधा, मथ्ु, घृत 

अपूपापिहितान्कुम्भान्यांस्तें देवा अधारयन्‌। 

ते तें सन्‍्तु स्वधाव॑न्तो मधुंमनन्‍्तो घूतशचुर्त: ॥ ६८ ॥ 

१. गतमन्त्र के अनुसार जीवनीशक्ति ब ज्योति को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि 
हमारा भोजन उत्तम हो। भोजन ही शक्ति व तीब्र बुद्धि को प्राप्त कराने का साधन है, अतः 
भोजन के विषय में कहते हैं कि अपूपापिहितानून( अपूपा: अपिहिता येषु) जिनमें अविशीर्ण 
सुगन्धित (पूयी विशरणे दुर्गन्‍न्धे च) भोज्य पदार्थ ढककर रखे जाते हैं। यान्‌ कुम्भान्‌-जिन 
कुम्भों को देवा:-व्यवहारकुशल शिल्पियों ने अधारयन्‌ू-तेरे लिए धारण किया है। ते-तेरे लिए 
तेजवे सब कुम्भ स्वधावन्त:-आत्मधारणयोग्य अन्नोंवाले, मश्चुमन्त:-मधुवाले (शहद) 
घृतश्चुत:-और घृत स्त्रवण करनेवाले हों। 


अष्टादशं काण्डम्‌ २८.३.७९ रद्द 


भावार्थ--हमारे भोजन-पान अपूषों से पूर्ण हों-उनमें ऐसे भोज्य-पदार्थ हों जो शीघ्र 
विशीर्ण व दुर्गन्धित नहीं हो जाते। शरीर के धारण के योग्य अन्नों से वे परिपूर्ण हों | उनमें शहद 
हों, वे घृतपूर्ण हों। 

ऋषि: --अथर्वा ॥ देवता-यमः, मनन्‍्त्रोक्ता: ॥ छन्द:--उपरिष्टादल्ूहती ॥ 
धान, तिल, स्वधा 

यास्तें धाना अनुकिरामिं तिलमिश्रा: स्वधाव॑तीः। 

तासस्‍्तें सन्‍्तु विभ्वीः प्रभ्वीस्तास्तें यमो राजानु मन्‍्यताम्‌॥ ६९॥ 

५. या:-जिन धानाः-धान्यों को, तिलमिश्रा:-तिलों से मिलाकर स्वधावतीः पौष्टिक अन्न 
से युक्त करके अनुकिरामिन्क्षेत्रों में क्रमश: विकीर्ण करता हँ--खेतों में बीज के रूप में बोता 
हूँ, ता:-वे धान तेच्तेरे लिए विभ्वी:-खूब अधिक प्रभ्वी:-उत्कृष्ट बल को पैदा करनेवाले 
सन्तुन्हों (विभुत्वगुणोपेता: ) | २. यमः राजान-सर्वनियन्ता शासक प्रभु ताःलउन धानों को तेतेरे 
लिए अनुमन्यतामरखाने के लिए अनुमति दे। वस्तुतः प्रभु ने हमारे लिए तिल--पौष्टिक अजन्न 
व धानों को ही भोजन के रूप में ग्रहण करने की आज्ञा दी है। “ब्रीहिमत्तं यवमत्तं माषमत्तमथो 
तिल॑ एब वां भागो निहित: । 

भावार्थ--हम खेतों में तिल, धान व पौष्टिक अन्नों को ही पैदा करने का यत्न करें। ये 
हमारे लिए पर्याप्त व शक्ति देनेवाले हों। प्रभु ने हमारे लिए ये ही भोजन नियत किये हैं। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 
मुक्तात्मा का ज्ञानोपदेश के लिए समय-समय पर आना 

पुन॑र्देहि वनस्पते य एष निहिंतस्त्वयिं। 

यथा यमस्य साद॑न आसातै बिदथा वर्दन्‌॥ ७०॥ 

१. हे वनस्पते-प्रकाश की किरणों के स्वमिन्‌ प्रभो! यः एष:-जो यह मुक्त जीव त्वयि 
निहित:-शरीर को छोड़कर आपमें निहित हुआ है, इसे पुन: देहि:-फिर हमारे लिए प्राप्त 
कराइए। २. यथा-जिससे यमस्य सादने-उस सर्वनियन्ता आपके आश्रय में रहता हुआ विद्था 
वदनरहमारे लिए ज्ञानों का उपदेश करता हुआ आसातै"आसीन हो। 

भावार्थ--मुक्तात्मा इस संसार में पुन: आएँ और प्रभु के आश्रय में निवास करते हुए वे 
हमारे लिए ज्ञानोपदेश करें। 

ऋषि:--अशथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्क्रोक्ता: ॥ छन्द:--उपरिष्टादल्ूहती ॥ 
तपस्याग्रिदग्ध को पुण्यशील लोकसमाज का अंग बनाना 

आ रसंभस्व जातवेदस्तेज॑वब्द्धरों अस्तु ते। 

शरींरमस्य॒ सं दहा्थैंनं धेहि सुकृतांमु लोके॥ ७१॥ 

१. हे जातवेद:-ज्ञानिनू--गतमन्त्र के अनुसार मुक्ति से लौटे हुए पुरुष! आरभस्वचतू संसार 
में अपने कार्य का आरम्भ कर। ते"तेरी हरः-अविद्यान्धकार को नष्ट करने की शक्ति तेजस्वत्‌ 
अस्तु-तेजवाली हो, अर्थात्‌ तू ज्ञान-प्रसार के कार्य में खूब समर्थ हो। २. अस्यनइस प्रजानन 
के शरीरम्‌5शरीर को संदहरसम्यक्‌ दग्ध कर--तपस्या कौ अग्नि में परिपक्व कर और अथ 
अब एनमूलइसकों उ-निश्चय से सुकृताम्‌पुण्यशील लोगों के लोकेल्‍लोक में धेहि"स्थापित 
कर। इन्हें राष्ट्र के उत्तम वर्ग का अंग बना। 


रघ८ २८.३.७२ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


भावार्थ--राष्ट्र में ज्ञानप्रसार में प्रवृत्त आचार्यों का कर्त्तव्य है कि अपने शिष्यों को तीत्र 

तपस्वी बनाकर--उनमें ज्ञानाग्रि को प्रज्बलित करके, उन्हें राष्ट्र का उत्तम अंग बनाएँ। 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्‍्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--अभनुष्टुप्‌ ॥ 
घृतस्य कुल्या 

ये ते पूर्वे परांगता अपरे पितरश्च ये। 

तेभ्यों घृतस्य॑ कुल्यै | तु श॒तर्धारा व्युन्द्ती॥ ७२॥ 

१. येज्जो तेनवे पूर्व>पहले पितर, अर्थात्‌ प्रपितामह और पितामह, ये च-आऔर जो अपरे 
पितरः5अपर पितर, अर्थात्‌ तेरे पिता परागता:-गृहस्थ से ऊपर उठकर दूर वन में चले गये 
हैं, तेभ्य:-उनसे घृतस्य-"ज्ञानजल की प्रवाहिणी कुल्या-नदी एतु-हमें पास हों। यह घृतकुल्या 
शतथधाराच्सैकड़ों प्रकार से हमारा धारण करनेवाली हो और व्युन्दती-हमारे हृदयों को भक्तिरस 
से आर्द्र करती हुई हो। 

भावार्थ-हमें 'प्रपितामह, पितामह व पिता” रूप पितरों से वह ज्ञान प्राप्त हो जोकि सैकड़ों 
प्रकार से हमारा धारण करे और हमें भक्तिरस से आप्लवित करनेवाला हो। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छनन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌॥ 
ज्ञाननदी में जीवन का शोधन व उत्थान 

एतदा रोह वर्य उनन्‍्मृजानः सवा इह बृहदु दीदयन्ते। 

अभि प्रेह्टिं मध्यतो मारप॑ हास्थाः पितृणां लोकं प्रैंथमो यो अत्र॥ ७३॥ 

१. हे जीव! गतमन्त्र के अनुसार पितरों से प्रवाहित होनेवाली ज्ञाननदी (सरस्वती) में एतत्‌ 
वयः-अपने इस जीवन को उन्मृजानः-शुद्ध करता हुआ आरोहर्उन्नति की दिशा में आरोहण 
कर--ऊपर उठ। तेरे स्वा:"अपने पितर (बन्धु-बान्धव) इहज्यहाँ उ-निश्चय से बृहदु-खूब ही 
दीदयन्ते5ज्ञान से दीप हो रहे हैं। २. तू भी समय आने पर मध्यतः-इस गृहस्थ जीवन के मध्य 
से अभिप्रेहि-वानप्रस्थ की ओर चल । पितृणां लोकं॑ मा अपहास्था:-पितरों के लोक को दूर 
से मत छोड़। तू भी पितरों के लोक में आनेवाला बन। य:ः"जो पितृलोक अतन्नन्यहाँ जीवन 
में प्रथम:-सर्वप्रथम लोक है--मुख्य है, अथवा विस्तारवाला है (प्रथ विस्तारे) | इसमें गृहस्थ 
के संकुचित क्षेत्र से ऊपर उठकर एक व्यक्ति विशाल अन्तरिक्ष में प्रवेश करता है। 

भावार्थ--पितरों से प्रवाहित होनेवाले ज्ञाननदी में अपने जीवन को शुद्ध करते हुए हम 
भी ऊपर उठें। वह भी समय आये जब हम भी गृहस्थ से ऊपर उठकर वनस्थ हों। इस पितृलोक 
को हम उपेक्षित न करें। यह लोक हमें विशाल अनन्‍्तरिक्ष में ले-जाता है। 
अथ चतुर्थोडनुवाक:ः 

[ ४ ] चतुर्थ सूक्तम्‌ 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्द:--भुरिक्त्त्रिष्टुप्‌ ॥ 
वेदवाणी द्वारा प्रभु के प्रकाश को प्रास करना 

आ रोहत जनित्रीं जातवेंदस: पितृयाणै:ः सं व॒ आ रोहयामि। 

अवाड्व्येषितो ह॑व्यवाह॑ ईजानं युक्ताः सुकृतों धत्त लोके॥ १॥ 

१. जातवेदसः-उस सर्वव्यापक (जाते जाते विद्यते), सर्वज्ञ (जातं जात॑ बेत्ति) प्रभु की 
जनित्रीम-प्रादुर्भाव करनेवाली वेदबाणी का आरोहतरआरोहण करो (सर्वे बेदा: यत्पदमामनन्ति० 
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वेदैश्च सर्वरहमेव वेचद्य:०) | वेदबाणी के अध्ययन से हम प्रभु के प्रकाश को देखनेवाले बनें। 
प्रभु कहते हैं कि मैं वः>तुम्हें पित॒याणै:-पितृयाण मार्गों से सं आरोहयामि>"सम्यक्‌ आरूढ़ 
कराता हूँ। रक्षणात्मक कार्यों में प्रवृत्त लोग स्वाध्याय-प्रवृत्त होकर वेदबाणी का आरोहण करते 
हैं। ध्वंस के मार्ग की ओर प्रवृत्ति होते ही ज्ञानसरचिता समाप्त हो जाती है। २. पितृयाणमार्गों 
से चलता हुआ व्यक्ति हव्यवाह:-हव्य का वहन करनेवाला होता है--सदा यज्ञशील बनता है। 
यह इषितः-प्रभु से प्रेरणा प्राप्त किया हुआ व्यक्ति हव्या अवाट्-हव्य पदार्थों का वहन करनेवाला 
होता है। यज्ञिय पवित्र पदार्थों का ही सेवन करता है। हे युकताः-साम्यबुद्धि से युक्त पितरो! 
आप ईजानमू-इन यज्ञशील पुरुषों को सुकृतां लोके धत्त-पुण्यकर्मा लोगों के लोक में धारण 
करो, अर्थात्‌ आपकी प्रेरणा से ये लोग यज्ञशील बनें और सदा पुण्यकर्मों में प्रवृत्त रहें। 

भावार्थ--हम रक्षणात्मक कर्मों में प्रवृत्त हुए-हुए बेदवाणी के स्वाध्याय से प्रभु के प्रकाश 
को देखने का प्रयत्न करें। प्रभुप्रेरणा को प्राप्त करनेवाला व्यक्ति यज्ञशील बनता है। यह सदा 
पुण्यकर्मा लोगों के लोक में निवास करनेवाला होता है। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ता:ः ॥ छन्‍्द:--जगती ॥ 
देव यज्ञमय जीवनवाले होते हैं 

देवा यज्ञमृतर्व: कल्पयन्ति ह॒विः पुरोडाश स्त्रुच्ो य॑ज्ञायुधानिं। 

तेभिर्याहि पथिभ्रिर्देवयानैर्यरीजानाः स्व॒र्ग यन्तिं लोकम्‌॥ २॥ 

१. (ऋतवो वै देवा: गो० २.६.६) ऋतवः: देवाः-नियमित गतिवाले (ऋ गतौ) अथवा 
दानपूर्वक अदन करनेवाले (हु दानादनयो: ) देववृत्ति के व्यक्ति यज्ञ कल्पयन्तिल्‍यज्ञ को सिद्ध 
करते हैं | हवि:5चरु-आज्य व सोमलक्षण हवि को पुरोडाशम्‌-पिष्टिमय--मोहनभोग आदि हव्य 
विशेषों को स्त्रुचः-जुहू आदि यज्ञोपयुक्त चमसादि को, यज्ञायुधानिनयज्ञ के साधनभूत सब 
उपकरणों को ये सिद्ध करते हैं। २. हे साधक! तू तेभि:-उन देवयानै: पश्चिभ्ि:-देवों से जाने 
योग्य मार्गों से याहिचगतिशील बन । ईजाना:-यज्ञशील लोग स्वर्ग ल्लोक॑ यन्ति-स्वर्गलोक को 
प्राप्त करते हैं। इनके घर स्वर्गोपम बनते हैं। 

भावार्थ--देव यज्ञमय जीवनवाले होते हुए घरों को स्वर्गमय बनाते हैं। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्‍्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--पछ्चपदाभुरिगतिजगती ॥ 
तृतीये नाके ( अड्धिरसः, सुकृतः, आदित्या: ) 

ऋतस्य पन्थामनु पश्य साध्व्धिरसः सुकृतो येन यन्तिं। तेभि्याहि 

पथिशिं: स्वर्ग यत्रांदित्या मधु भक्षय्य॑न्ति तृतीये नाके अधि वि श्र॑यस्व॥ ३॥ 

१. हे साधक! तू ऋतस्य पन्थाम-ऋत के-यज्ञ के मार्ग को साधु अनुपश्यः-सम्यक्‌ 
अनुक्रमेण देखनेवाला बन। अड्विरसः”"अंग-प्रत्यंग में रसवाले--पूर्ण स्वस्थ व ज्ञानी 
सुकृत:-पुण्यशाली लोग येन यन्ति-जिस ऋक्त के मार्ग से जाते हैं। ज्ञानी पुण्यकर्मा लोग ऋत 
के मार्ग से ही चलते हैं--हमें भी इस ऋत (यज्ञ) के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। २. 
हे साधक! तू भी तेभिः पशथिश्रि:८उन मार्गों से स्वर्ग याहिन्‍्सुखमय लोक को प्राप्त कर, 
यत्र-जिस लोक में आदित्या:-सदा गुणों का आदान करनेवाले लोग मधु भक्षयन्ति-मधुवत्‌ 
प्रीतिकर सात्त्विक भोजनों को ही यज्ञशेष के रूप में खाते हैं। उस तृतीये नाके5तृतीय सुखमय 
लोक में अधिविश्रयस्वचतू आश्रय कर। प्राकृतिक भोगों के उपभोग का मार्ग “पृथिवीलोक' 
है। राजसू्‌ प्रवृत्तिवताला 'धन और यश! की प्राप्ति का मार्ग 'अन्तरिक्षलोक' है। यज्ञशेष के रूप 
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में साक्त्वक भोजन का स्वीकार “प्रभु-प्राप्ति' का मार्ग 'च्युलोक' है। यही “तृतीय नाक' लोक 
हैं। तू इसमें विचरनेवाला बन। 

भावार्थ--हम ऋत के मार्ग को देखें। इसी मार्ग से पुण्यशील लोग चलते हैं। इस मार्ग 
में गुणों का आदान करनेवाले आदित्य मधु का भक्षण करते हैं। यही तृतीय नाक लोक है। 
हमें इसी का आश्रय करना चाहिए। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--भुरिवित्रष्टुप्‌ ॥ 
त्रयः सुपर्णा: 

जअय॑ सुपर्णा उप॑रस्य मायू नार्कस्य पूछे अधि विष्टपिं श्लिताः। 

स्वर्गा लोका अमृत्तेंन विष्ठा इषमूर्ज यज॑मानाय दुह्लाम्‌॥ ४॥ 

१. गतमन्त्र में वर्णित 'अद्धिरस:, सुकृता, आदित्या: '-पूर्णस्वस्थ, उत्तम कर्मों को करनेवाले, 
गुणों व ज्ञान का आदान करनेवाले त्रयःतीनों सुपर्णा:”उत्तमता से अपना पालन व पूरण 
करनेवाले हैं | ये उपरस्य मायू-( उपरमनो5स्मिन्‌ भूतानि, मायू-मायव: ) सब प्राणियों के निवास- 
स्थानभूत प्रभु के स्तोत्रों का उच्चारण करनेवाले हैं। ये नाकस्य पृष्ठे-आनन्दमय प्रभु के आधार 
में विष्टपि अधिश्िता:-( त्रिविष्टप-विष्टप) स्वर्गलोक में आश्रय करते हैं, अर्थात्‌ इनके घर 
स्वर्ग बन जाते हैं। २. स्वर्ग:लोकाः ये स्वर्गतुल्य गृह अमृतेन विष्ठा:-अमृत से--नीरोगता से 
व्याप्त हैं (विष व्याप्ी)। ये यजमानाय-"यज्ञशील पुरुष के लिए इषम्‌ ऊर्जम्लअज्न और रस 
को--अथवा प्रभु-प्रेरणा (इष्‌) और बल (ऊर्ज्‌) को दुह्लाम-प्रपूरित करनेवाले हों। 

भावार्थ--हम 'अद्धभिरस्‌ (पूर्णस्वस्थ), सुकृत्‌ (पुण्यकर्मा), आदित्या (गुणों व ज्ञानों का 
आदान करनेवाले) ' बनकर प्रभु का उपासन करते हुए अपने घरों को स्वर्ग बनाएँ। ये घर 
नीरोगता के आधार हों। हमारे लिए अन्न-रस का दोहन करनेवाले हों। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्‍्त्रोक्ता:॥ छनन्‍्द:--जगती ॥ 
जुहू:, उपभृत्‌, शुत्रा 

जुहूदीधार द्यामुंपभृदन्तरिक्ष॑ं ध्रुवा दांधार पृथिवीं प्रंतिष्ठाम्‌। 

प्रतीमां लोका घृतपृष्ठाः स्व॒र्गा: कार्मकामं यर्जमानाय दुह्लाम्‌॥ ५॥ 

१. यज्ञ के महत्त्व का काव्यमय वर्णन इस रूप में करते हैं कि जुहू: द्याम्‌ दाधार-( हूयते 
अनया हविः सोमसाधनाभूतः पात्रविशेष:) जुढ़ू नामक यज्ञपात्र चुलोक का धारण करता है। 
उपभृत्‌ अन्‍्तारिक्षम्-(उप समीपे जुह॒वा: श्रियते) जुहू के समीप रखा जानेवाल पात्रविशेष 
अन्तरिक्ष को धारण करता है। थ्रुवा प्रतिष्ठां पृथिवीं दाधार>श्रुवा संज्ञिका स्लुक्‌ चराचरात्मक 
जगत्‌ की आश्रयभूत प्रथित भूमि को धारण करती है। इसप्रकार ये यज्ञपात्र त्रिलोक का धारण 
करते हैं, अर्थात्‌ सम्पूर्ण संसार का आधार यज्ञ ही है। २. इमां प्रति-भ्रुवा से धारित इस पृथिवी 
का लक्ष्य करके ल्लोका:-सब लोक घृतपृष्ठा:-दीसि के आधारभूत होते हैं, स्वर्गा:-स्वर्ग ही 
होते हैं। सब लोक इन प्राणियों की आधारभूत पृथिवी को दीपघ्तिमय व स्वर्गतुल्य बनाते हैं। 
जब इस पृथिवी पर सब मनुष्य यज्ञशील बनते हैं, तब इस पृथिवी पर सूर्य शान्तिशील होकर 
तपता है (शं नस्तपतु सूर्य:), अन्तरिक्ष से बादल भी ठीक वर्षा करके अनन्‍नोत्पत्ति का साधन 
बनते हैं (शं न: पर्जन्यो भवतु प्रजाभ्य:) | ये यजमानाय-यज्ञशील पुरुष के लिए कामंकामम्‌- प्रत्येक 
काम्य--चाहने योग्य पदार्थ का दुह्लामरदोहन करते हैं। 

भावार्थ--' यज्ञ' त्रिलोकी का धारण करता है। यज्ञों के होने पर सब अन्तरिक्ष व घ्युलोक 
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इस पृथिवी को दीपतिमय स्वर्गतुल्य बनाते हैं। यज्ञशील पुरुष के लिए सब काम्य पदार्थों को 
प्राप्त कराते हैं 'ए वोऊस्त्विष्टकामधुक्‌ '। 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:ः, मन्त्रोक्ता:॥ छनन्‍्द:-्रिष्टुप्‌॥ 
अहणीयमान:ः 'यजमान' 

ध्रुव आ रोह पृथिवीं विश्वभोंजसमन्तर्रिक्षमुपभुदा क्रमस्व॒। 

जुहु दवां ग॑च्छ यर्जमानेन साकं स्त्रुवे्ण ब॒त्सेन दिशः प्रपीना: सर्वी 

धुक्ष्वाहंणीयमान: ॥ ६॥ 

१. हे श्लुवे-यज्ञपात्रविशेष ! तू विश्वभोजसम्‌ पृथिवीम्‌ आरोहरसबका पालन करनेवाली 
इस पृथिवी पर आरोहण कर--इस पृथिवी की अधिष्ठात्री देवता बन | हे उपभृत्‌रजुहू के समीप 
स्थापित होनेवाले पात्रविशेष। तू अन्तरिक्षम्‌ आक्रमस्व>"अन्तरिक्षलोक में गतिवाली हो और 
जुहू-हे जुहु! तू यजमानेन साकम्‌-इस यज्ञशील पुरुष के साथ दां गच्छ-चुलोक में जानेवाली 
हो, अर्थात्‌ तू यजमान को प्रकाशमय लोक में प्राप्त करा। २. ' श्रुवा, उपभृत्‌ तथा जुहू' द्वारा 
यज्ञ करते हुए हे यजमान ! तू स्त्रुवेण वत्सेन-इस वत्स के समान स्वुब नामक पात्र से सर्वाः 
प्रपीना: दिश: धुक्ष्व:ः-सब आप्यायित हुई दिशाओं का दोहन कर | बछड़ा गोस्तनों को स्तन्यपान 
द्वारा प्रपीन करता है, इसी प्रकार 'स्त्रुव” जुहू आदि पात्रों को आज्यपूरित करता है, अतः यह 
स्तुव वत्स-तुल्य कहा गया है। स्वुव के द्वारा यजमान सब दिशाओं से काम्य पदार्थों का दोहन 
करनेवाला बनता है। हे यजमान! इसप्रकार यज्ञ से सब वस्तुओं का दोहन करता हुआ तू 
अहणीयमान:-( अरोषण: ) रोषरहित है--तू बिलकुल क्रोधशून्य है। सब काम्य पदार्थों की प्राप्ति 
तुझे अभिमान व क्रोध आदि से परिपूर्ण न कर दे। 

भावार्थ--यज्ञ हमारे जीवन को स्वर्गमय बनाए। यज्ञशील पुरुष के लिए सब दिशाएँ इष्ट 
काम्य पदार्थों को प्राप्त कराएँ। सब इष्टों से परिपूर्ण होता हुआ भी यह यजमान अभिमान व 
क्रोध से शून्य होता है। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छनन्‍्द:--भुरिवित्रष्टुप्‌॥ 
तीर्थ तरन्ति प्रवतः मही ( इति ) 

तीर्थस्तरन्ति प्रवतों महीरितिं यज्ञकृत॑ः सुकृतो येन यन्तिं। 

अत्रांदधुर्यज॑मानाय लोकं दिशों भूतानि यदर्कल्पयन्त॥ ७॥ 

१. तीर्थ:-माता, पिता, आचार्य आदि तीर्थों के द्वारा मही:-महान्‌ प्रवत्त:-(7८८.9०८, 
१०८५४) ढलानों को तरन्तिततैर जाते हैं, अर्थात्‌ अज्ञानान्थकार से तरानेवाले “माता, पिता, 
आचार्य ' आदि तीर्थ हैं। इनके द्वारा दिये गये ज्ञानों के द्वारा हम जीवन-यात्रा में आ जानेवाली 
महान्‌ ढलानों को--कठिन मार्गों को जीवन की उलझनों को तैर जाते हैं। इतिऋइसप्रकार 
अज्ञानान्थकारों को तैर कर ये उस मार्ग से यन्तिचलते हैं, येन-जिससे कि यज्ञकृतः 
सुकृतः-यज्ञशील पुण्यकृत्‌ लोग चला करते हैं। ब्रह्मचर्याश्रम में अज्ञान को दूर करके गृहस्थ 
में यज्ञशील बनते हैं। २. इस यजमानायनयज्ञशील पुरुष के लिए अत्रन्‍्यहाँ--गृहस्थ जीवन 
में दिश:-सब दिशाएँ लोकम्‌ अदश्ु:-प्रकाश को धारण करती हैं। यत्‌&जबकि ये यज्ञशील 
भूतानिल्‍सब प्राणियों को अकल्पयन्तत्सामर्थ्य-सम्पन्न करते हैं। यज्ञ की भावना मनुष्यों को 
परस्पर मेलवाला बनाती है। (यज्ञ संगतिकरणे) । यह मेल उनकी शक्ति को बढ़ाता है। इस 
शक्ति के होने पर उनके लिए सब ओर प्रकाश-ही-प्रकाश होता है। निर्बलता व असामर्थ्य ही 
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सब कष्टों का मूल बना करती है। 

भावार्थ--हम “माता, पिता, आचार्य” आदि तीर्थों से अज्ञान को तैर कर यज्ञशील बनें। 
इस यज्ञशीलता से हमारे लिए सब ओर प्रकाश-ही-प्रकाश होता है। इस यज्ञशीलता से हम 
मेलवाले बनकर शक्तिशाली बनते हैं। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्‍्द:--पडञ्चपदाउतिशक्वरी ॥ 
अड्रिरस-आदित्य-दक्षिण 

अड्डविरसामय॑नं पूर्वो' अग्रिरांद्त्यानामय॑नं गार्हपत्यो दक्षिणानामर्य॑नं दक्षिणाग्रि: । 

महिमान॑मग्रेविंहिंतस्य ब्रह्म॑णा सर्मड्रः सर्व उरप॑ याहि शग्मः॥ ८ ॥ 

१. अड्धिरसाम्‌-प्राणशक्तिसम्पन्न--अथवा प्राणों की आराधना करनेवाले ब्रह्मचारियों का 
अयनमूचशरण (रक्षक) पूर्व: अग्निः-यह आहवनीय अग्नि है। आहवनीय अग्नि ' आचार्य ' है 
(गुरुराहवनीयस्तु ) । यह विद्यार्थी का पूरण करने सै “पूर्व अग्रि” कहा गया है। यह विद्यार्थी 
को संयमी बनाकर प्राणशक्तिसम्पन्न बनाता है। आदित्यानाम्‌"”अदीना देवमाता के पुत्रभूत इन 
गृहस्थों का अयनमू-शरण गार्हपत्यः-गार्हपत्य अग्रि है। गार्हपत्य अग्रि ठीक प्रज्वलित रहे, 
अर्थात्‌ गृहस्थ का खान-पान ठीक से चलता जाए तो गृहस्थ में सबके मस्तिष्क ठीक से कार्य 
करते हैं। गार्हपत्य अग्नि “पिता” कहलाता है। पिता के ठीक होने पर गृहस्थ में अन्य व्यक्ति 
भी ठीक बने रहते हैं | सन्‍्तानों पर पिता का बड़ा स्वस्थ प्रभाव पड़ना आवश्यक है। अब गृहस्थ 
से ऊपर उठकर (दक्ष्‌ ।0 ४7०७) वानप्रस्थ में पहुँचनेवाले दक्षिणानाम्‌-चतुर, कुशल पुरुषों 
का अयनमू-शरण दक्षिणाग्रि:"दक्षिणाग्रि “माता” है। एक वानप्रस्थ अब किन्‍्हीं को भी 
पत्नीभाव से न देखकर सभी को मातृभाव से देखता है। २. संन्‍्यस्त होकर तू त्रह्मणा विहितस्यर 
वेद द्वारा प्रतिपादित अग्नेः महिमानम-उस प्रभु की महिमा को (सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति) 
समड्डः-सब अंगों से संगत हुआ-हुआ सर्व:-(५४/॥०।०) पूर्णस्वस्थ व शग्म:-सुख-दुःखरहित 
हुआ-हुआ उपयाहिजसमीपता से प्राप्त हो। प्रभु की उपासना करता हुआ तू प्रभु की महिमा 
को प्राप्त करनेवाला हो। 

भावार्थ--आचार्य हमें प्राणशक्तिसम्पन्न बनाएँ। गृहस्थ में पिता सबको उत्तम गुणों का 
आदान करनेवाला बनाए। वानप्रस्थ में हम सब नारियों में मातृभावनावाले हों और अन्ततः 
संन्यास में हम संहत अवयबोंवाले--स्वस्थ व सुखी होते हुए प्रभु की महिमा को प्राप्त करें। 

ऋषि:--अशथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--पड्चपदाभुरिक्शक्वरी ॥ 
“पूर्व, गाईपत्य व दक्षिण ' अग्रियाँ 

पूर्वी अग्रिष्ट्वां तपतु शं पुरस्ताच्छे पश्चात्तपतु गाहपत्यः। 

दक्षिणाग्रिष्टे तपतु शर्म वर्मोतत्तरतो म॑ध्यतो 

अन्‍न्तरिक्षाहिशोदिशो अग्ने परिं पाहि घोरात्‌॥ ९॥ 

१. “पूर्व: अग्नि: '-तेरा पूरण करनेवाला वह आचार्यरूप अग्रि त्वा>तुझे शम्‌-शान्तिकर होता 
हुआ पुरस्तात्‌ तपतु-सबसे प्रथम दीछ्त जीवनवाला बनाए । पश्चात्‌-इसके बाद गार्ईपत्य:-पितारूप 
गार्हपत्य अग्रि शम्‌-शान्तिकर होता हुआ तपतु-तेरे जीवन को दीप्त करे। तेरे पिता तुझे अपनी 
प्ररेणा व उदाहरण से एक सदगृहस्थ बनानेवाले हों | अब वानप्रस्थ में यह दक्ष्षिणाग्रि:-मातृरूप 
दक्षिणाग्रि--सबके अन्दर मातृभावना तपतु-"तुझे दीस जीवनवाला बनाए। शर्म>यह मातृभावना 
तुझे सुखी करें। यह भावना वर्म>तेरा कवच बने। इस भावना के द्वारा तू चरित्रहीनता में जाने 
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से बचा रहे। २. हे अग्ने5परमात्मन्‌! आप ऊत्तरतः-उत्तर से, मध्यतः-मध्य से, अन्तरिक्षात्‌" 
अन्तरिक्षदेश से, दिश: दिश:-प्रत्येक दिशा से घोरात्‌ परि पाहिच्घोर, भयंकर पाप कर्मों से 
बचानेवाले होइए। आपका स्मरण व उपासन हमें अशुभ कर्मों में फँसने से बचाए। 

भावार्थ--आचार्य, पिता व मातृभावना मुझे क्रमश: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ व वानप्रस्थ में दीघ्त 
जीवनवाला बनाएँ। यह मातृभावना मुझे सुखी करे और मेरा कवच बने--मुझे पतन से 
बचानेवाली हो। प्रभुस्मरण मुझे संनन्‍्यस्त दशा में सर्वत: घोर कर्मों से बचानेवाला हो। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता:॥ छन्द:-त्रिष्टुप्‌॥ 
शन्तमाभिः तनूमिः 

यूयमंग्ने शन्त॑माभिस्तनूभिरीजानमभि लोकं स्व॒र्गम्‌। 

अशएवां भूत्वा पृष्टिवाहों वहाथ सत्र देवैः संधमादं मर्दन्ति॥ ९०॥ 

१. हे अग्रे"(' पूर्व, गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि' आचार्य, पिता, माता व प्रभु)-रूप अग्नियो! 
यूयम-आप सब शन्तमाभिः तनूझिः”अपने अत्यन्त शान्तिकर रूपों से (ये ते अग्ने शिवे तनुवौ 
विराट्‌ च स्वराट्‌.....सम्राटू च अभिभूश्च......विभूश्च परिभूश्च......प्रभ्वी च प्रभूतिश्च “ते मा 
विशताम्‌' तै० १.१७.३), अर्थात्‌ “ज्ञानदीप्ति, जितेन्द्रियता, सम्यगू दीपि, शत्रुपराजय, वैभव, 
व्यापकता, प्रभावशक्ति, उत्कृष्ट ऐश्वर्य” आदि से आप ईजानम्‌-इस यज्ञशील पुरुष को स्वर्ग 
लोकम्‌ अभिवहाथनस्वर्गलोक की ओर ले-चलते हो। २. हे अग्नियो।! आप इस ईजानपुरुष 
के लिए अए्ब: भूत्वा>अश्वों के समान होकर इसे स्वर्ग में ले-चलते हो, जोकि पृष्टिवाह:-एक 
घोड़ा आगे और दो घोड़े जिसमें उसके पीछे जुते हैं, ऐसे रथ के वहन करनेवाले हैं| यहाँ शरीरों 
में भी बुद्धिरूप घोड़े के पीछे ज्ञानेन्द्रिय व कर्मेन्द्रियरूप अश्व जुते हैं। आप इस ईजान को 
वहाँ ले-चलते हो यत्र>जहाँ कि ये ईजानपुरुष देवै:-ज्ञानियों के साथ सधमादं मदन्तितसाथ 
बैठने के स्थान में ज्ञानचर्चाओं को करते हुए आनन्दित होते हैं। 

भावार्थ--आचारार्य, पिता व मातारूप अग्रियाँ यज्ञशील पुरुष को स्वर्ग में प्राप्त कराते हैं। 
यहाँ यज्ञशील पुरुष देवों के साथ ज्ञानचर्चाओं में आनन्द का अनुभव करते हैं। 

ऋषि:--अशथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--जगती ॥ 
एकस्त्रेधा विहितः 

शमंग्रे पश्चात्तंप शं पुरस्ताच्छमृत्तराच्छम॑ध्रात्तपैनम्‌। 

एक॑स्त्रेधा विहिंतो जातवेद:ः सम्यगेंनं धेहि सुकृतांमु लोके॥ ११॥ 

१. हे अग्ने-परमात्मन्‌! आप एनम्‌-इस गतमन्त्र के ईजान-(यज्ञशील)-पुरुष को 
पश्चात्‌-पश्चिम दिशा से शं तपरशान्तिपूर्वक दीप्त जीवनवाला बनाएँ। उत्तरात्‌ शम्‌्रउत्तर से 
इसे शान्ति के साथ दीघ्त कौजिए। अधरात्‌ शं तप-दक्षिण से भी शान्ति के साथ दीप्त बनाइए। 
२. हे जातवेद:-सर्वज्ञप्रभो! आप ही एकः:-एक होते हुए त्रेधा विहितः"हमारे जीवनों में तीन 
प्रकार से स्थापित होते हो। आचार्य, पिता व माता के रूप में आप ही हमारे जीवनों में शान्ति 
व दीप्ति देते हो। आप एनम्‌-इस ईजान को उ-निश्चय से सुकृताम्‌ लोके-पुण्यशील पुरुषों 
के लोकों में थेहिस्थापित कीजिए। 

भावार्थ-प्रभु हमें सब ओर से शान्त व दीम्त जीवनवाला बनाएँ। हमारे जीववनों में प्रभु 
ही “आचार्य, पिता व माता” के रूप में स्थापित होते हैं। 


२७४ १८.४.१९२ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


ऋषि:--अशथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--महाबृहती ॥॥ 
प्राजापत्य यज्ञ 

शामग्रय: समिन्दा आ र॑भन्तां प्राजापत्यं मेध्ये जातवेंदस:। 

श्रुतं कृण्वन्त ड॒ह मार्व चिक्षिपन्‌॥ १२॥ 

१२. समिद्धाः"ज्ञान से दीस होते हुए अग्नयः"्आचार्य, पिता व मातारूप अग्रियाँ 
जातवेदस:-उस सर्वज्ञ प्रभु के इस मेध्यम्‌पवित्र प्राजापत्यम्‌-गृहस्थ में सनन्‍्तान निर्माणरूप यज्ञ 
को शम्‌ आरभन्‍्ताम्‌-शान्तिपूर्वक आरम्भ करें। वस्तुत: एक गृहस्थ में सन्‍्तान प्रभु के ही होते 
हैं। उन सन्‍्तानों का पालन प्रभु का ही उपासन है। २. सब अग्नियाँ इहजइस जीवन में शृतं 
'कृण्वन्तः-अपने को ज्ञानाग्रि में परिपक्व करते हुए मा अवचिक्षिपनत"अपने को प्रभु से दूर 
विषय-वासनाओं में मत फेंकनेवाले हों | स्वयं पवित्र जीवनवाले होते हुए ही तो ये इस प्राजापत्य 
यज्ञ को सम्यक्‌ सिद्ध कर पाएँगे। 

भावार्थ--' आचार्य, पिता व माता! स्वयं ज्ञानदीप्त बनकर प्राजापत्य यज्ञ को अत्युत्तमता 
से कर पाते हैं। अपने को ज्ञानाग्रि में परिपक्व बनाकर ये विषयवासनाओं में लिप्त नहीं होते। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--पड्चपदाशक्वरी ॥ 
यज्ञ एति विततः कल्पमानः 

यज्ञ एंति वित॑तः कल्प॑मान ईजानमभि लोकं स्व॒र्गम्‌। 

तमग्रयः सर्वैहुतं जुषन्तां प्राजापत्यं मेध्यँ जातवेंदस:। 

श्रुतं कृण्वन्त॑ इह मार्व चिक्षिपन्‌॥ १३॥ 

१. स्वर्ग लोकम्‌ अभि ईजानम्‌-स्वर्गलोक का लक्ष्य करके यज्ञ करनेवाले इस पुरुष को 
वह वितत:ः सर्वत्र विस्तृत (सर्वव्यापक) कल्पमान-( क्लृपू सामर्थ्ये ) सामर्थ्यसम्पन्न होता हुआ 
अज्ञ:-पूजनीय प्रभु एतिरप्राप्त होता है। प्रभु की आज्ञा को मानता हुआ जो भी पुरुष यज्ञात्मक 
कर्मों में प्रवृत्त होता है उसे प्रभु अवश्य प्राप्त होते हैं। २. जातवेद्स:-उस सर्वज्ञ प्रभु के तमूनठस 
सर्वहुतं-जिसमें सब “तन-मन-धन ' का अर्पण करना पढ़ता है, प्राजापत्यम्‌-प्रजाओं के रक्षणात्मक 
मेध्यम्5पवित्र यज्ञ को अग्नय:”"आचार्य, पिता व मातारूप अग्नियाँ जुषन्ताम्‌रप्रीतिपूर्वक सेवन 
करें। ये अग्रियाँ शृतं कृण्वन्त:5अपने को ज्ञानाग्रि में परिपक्व करते हुए इहचइस जीवन में 
सा अवचिक्षिपन्‌जअपने को प्रभु से दूर विषयवासनाओं में मत फेंक डालें। स्वयं पवित्र 
जीवनवाले होते हुए ही ये इस प्राजापत्य यज्ञ को उत्तमता से कर पाएँगे। 

भावार्थ--प्रभु की आज्ञा के अनुसार यज्ञ करने पर हमें प्रभु की प्राप्ति होती है। हम प्रभु 
के आदेश के अनुसार ही प्राजापत्य यज्ञ करनेवाले हों। ज्ञानाग्रि में अपने को परिपक्व करके 
हम विषयवासनाओं से दूर रहें। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छनन्‍्द:-- भुरिवि्रष्टुप्‌ ॥ 
देवयान 

ईजानश्चितमारूु क्षदग्निं नारक॑स्य पृष्ठादिव॑मुत्पतिष्यन्‌। 

तस्मै प्र भांति नरभ॑सो ज्योतिषीमान्त्स्वर्गः पन्‍था: सुकृतें देवयान॑:॥ १४॥ 

१. ईजान:-यज्ञशील पुरुष चितम्‌-ज्ञानस्वरूप अग्निम्‌-अग्रणी प्रभु को आरुक्षत्नआरूढ़ 
होता है--प्रभु को प्राप्त करता है। यह नाकस्य पृष्ठात्‌रस्वर्गलोक के पृष्ठ से दिवम्‌ उत्पतिष्यन्‌र 
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प्रकाशमय प्रभु को प्राप्त करनेवाला होता है। जब तक यज्ञों में सकामता रहती है, तब तक यह 
स्वर्ग को प्रात करता है। निष्कामता आते ही ये उसे स्वर्ग से भी ऊपर उठाकर प्रभु के समीप 
ले-जाते हैं। २. तस्मै-उस यज्ञशील पुरुष के लिए नभसः>आकाश से वह ज्योतिष्मान्‌ प्रभातिर 
ज्योतिर्मय प्रभु प्रकाशित होते हैं--उसे आकाश के तारों में भी प्रभु का प्रकाश दिखता है। 
सुकृते-इस पुण्यशील पुरुष के लिए स्वर्ग: पन्‍्था: देवयान:-वह (स्वर्‌ ग) प्रकाशमय मार्ग 
होता है जोकि देवों का मार्ग है। देव प्रकाशमय मार्ग से गति करते हैं और अन्ततः प्रभु को 
प्राप्त करते हैं। 

भावार्थ--हम सकाम यज्ञों से स्वर्ग को प्राप्त करके उन्हें निष्कामता से करते हुए प्रभु को 
प्रात्त करनेवाले हों। यही देवयान मार्ग है। 

ऋषि:-- अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्द:-्रिष्टुप्‌॥ 
“ब्रह्मेव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना ' 

अग्निहोताध्वर्युट्टे बृहस्पतिरिन्द्रों ब्रह्मा द॑क्षिणतस्तें अस्तु। 

हुतोउ्यं संस्थितो यज्ञ एंति यत्र पूर्वमर्य॑नं हुतानाम्‌॥ १७॥ 

२. हे यज्ञशील पुरुष! अग्नि: होता-तेरे यज्ञ का होता वह अग्रणी प्रभु ही है। बृहस्पति: 
बह्मणस्पति--ज्ञानियों का भी ज्ञानी प्रभु ते अध्वर्यु:-तेरे यज्ञ का संचालक है | इन्द्र:-परमैश्वर्यवानू-- 
सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु ही ब्रह्मा"तेरे यज्ञ के ब्रह्मा हैं | ते दक्षिणतः अस्तुूइन्‍्हें तू दक्षिणभाग में स्थित 
कर। आदर के लिए दक्षिणभाग में बिठाना होता है। तू प्रभु का आदर व पूजन करनेवाला हो | 
२. इसप्रकार प्रभु के आधार में हुतः अयमज्आहुत हुआ-हुआ यह यज्ञ: संस्थित:-ठीक रूप 
में समाप्त हुआ-हुआ तुझे वहाँ (गमयति) प्राप्त कराता है, यत्र-जहाँ कि हुतानां पूर्वम्‌ 
अयनम्‌-यज्ञशील पुरुषों का (हुतं अस्य अस्ति इति हुतः) मुख्य शरणस्थान है। “ ब्रह्मार्पणं ब्रह्म 
हवि: ब्रह्माग्रौ ब्रह्मणा हुतम्‌। ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना >-ब्रह्म को ही यज्ञ का कर्त्ता 
मानता हुआ पुरुष ब्रह्म को प्रास करता ही है। 

भावार्थ--एक यज्ञशील पुरुष अपने यज्ञ को ब्रह्म से ही “अग्नि ( होता), बृहस्पति 
(अध्वर्यु) व इन्द्र (ब्रह्म) ' के रूप में होता हुआ अनुभव करता है। इसप्रकार इसका यज्ञ ठीक 
से समाप्त होता है और यह ब्रह्म को ही प्राप्त करता है। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द: --त्रिपदाभुरिड्न्महाबृहती ॥ 
अज्ञशिष्ट उत्तम भोजन 

अपूपवान्क्षीरवाश्च॒रुरेह सींदतु। 

लोककूत॑: पशथ्चिकृतों यजामहे ये देवानां हुतभांगा ड॒ह स्थ॥ १६॥ 

अपूपवान्दधिवॉश्चरुरेह सींदतु। 

लोककृत॑: पश्चिकृतों यजामहे ये देवानों हुतभांगा डृह स्थ॥ १७॥ 

अपूपवान्द्रप्सवॉश्च॒रुरेह सींदतु। 

लोककृत॑ः पशथ्चिकृतों यजामहे ये देवानों हुतभांगा डृह स्थ॥ १८ ॥ 

अपूपवान्घृतवॉश्च॒रुरेह सींदतु। 

लोककृत॑: पथ्चिकृतों यजामहे ये देवानों हुतभांगा डृह स्थ॥ १९॥ 
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अपूपवान्मांसवाश्चिरुरेह सींदतु। 

लोककूत॑ पथ्चिकृतों यजामहे ये देवानों हुतभांगा डृह स्थ।॥ २०॥ 
अपूपवानन्न॑वांश्च॒रुरेह सींदतु। ही 

लोककृत॑: पथ्चिकृतों यजामहे ये देवानों हुतभांगा इह स्थ॥ २९॥ 
अपूपवान्मथ्रुमांश्चरुरेह सींदतु। शा 


लोककूत॑: पशथ्चिकृतों यजामहे ये देवानों हुतभांगा इह स्थ॥ २२॥ 

अपूपवात्रस॑वांश्च॒रुरेह सींदतु। 

लोककृूत॑: पथ्चिकृतों यजामहे ये देवानों हुतभांगा इह स्थ।॥ २३॥ 

अपूपवानप॑वांश्च॒रुरेह सींदतु। 

लोककृत॑: पशथ्चिकृतों यजामहे ये देवानों हुतभांगा डह स्थ॥ २४॥ 

१. यज्ञों को करनेवाला पुरुष सदा यज्ञशिष्ट उत्तम भोजन ही करता है। वह प्रभु से यही 
प्रार्था करता है कि इहज”्यहाँ--हमारे घरों में चरू:-चरणीय-- भक्षणीय-भोजन आसीदतु-हमें 
प्राप्त हो। यह भोजन अपूपवानू-(न पूयते न विशीर्यते) दुर्गन्धित रोटी से युक्त न हो तथा 
क्षीरवान्‌-दूध से युक्त हो, इसी प्रकार यह भोजन दथिवानू-दहीवाला हो | द्रपस्वानू>( #ए(८० 
८००) छाछ आदिवाला हो। घृतवान्‌-मांसवान्‌ (॥05॥9 एथ्ा ० 7७) -घृत से तथा फलों 
के गूदे से युक्त हो। अन्नवान्‌-मधुमान्‌-अन्नवाला हो तथा शहदवाला हो | रसवान्‌-अपवानू"रस 
से युक्त हो तथा जलोंवाला हो। ये ही हमारे भोज्यद्रव्य हों। २. इन उत्तम सात्त्विक भोजनों को 
करते हुए हम उन सत्पुरुषों के यजामहे"संग को प्राप्त हों जो तल्लोककृतः-प्रकाश फेलानेवाले 
हैं--ज्ञानमार्ग को दिखलानेवाले हैं। पश्चिकृत:-कर्त्तव्यपथ का प्रतिपादन करते हैं और बे-जो 
इहज्यहाँ--जीवन में देवानां हुतभागा: स्थरदेवों के हुत का सेवन करनेवाले हैं, अर्थात्‌ यज्ञशील 
हैं और यज्ञशेष का ही सेवन करनेवाले हैं। 

भावार्थ--हमारा भोजन सात्त्विक हो और संग ज्ञानी, यज्ञशील पुरुषों के साथ हो। 

ऋषि:--अ्र्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 
स्वधा-मधु-घृत-धान-तिल 

अपूपापिहितान्कुम्भान्यांस्तें देवा अधारयन्‌। 

ते तें सन्‍्तु स्वधाव॑न्तो मधुंमन्‍्तो घृतछचुत॑:॥ २५॥ 

यास्तें धाना अनुकिरामिं त्लमिंश्रा: स्वधाव॑ती:। 

तास्तें सन्तूदभ्वीः प्रभ्वीस्तास्तें यमो राजानु मन्‍यताम्‌॥ २६॥ 

व्याख्या १८.३.६८-६९ पर द्रष्टव्य है। र६ वें मन्त्र में 'विभ्वी' के स्थान में ' उद्भ्वी ! पाठ 
है। इसका अर्थ भी वही है। 'खूब अधिक पैदा होनेवाले' 

कऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्द:--याजुषीगायत्री ॥ 
अक्षिति 

अक्षितिं भूय॑सीम्‌॥ २७॥ 

१. है साधक! तू प्रभु के अनुग्रह से भूयसीम्बहुत अधिक अक्षितिम्‌-न नष्ट होने 
देनेवाली अन्न-सम्पत्ति को प्राप्त कर। 
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भावार्थ--हमारे घरों में उन उत्तम अन्नों की कमी न हो जो हमारी नीरोगता व निर्मलता 

के साधक बनते हैं। 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्द:--्रिष्टुप्‌॥ 
सात्त्विक अन्न से उत्पन्न 'सोम' का शरीर में स्थापन 

द्र॒प्सश्च॑स्कन्द पृथिवीमनु द्यामिमं च॒ योनिमनु यश्च पूर्वी:। 

समान योनिमनु संचर॑न्तं द्र॒प्सं जुंहोम्यनु स॒प्त होत्रां:॥ २८॥ 

१. गतमन्त्रों में वर्णित सात्त्विक अन्न से उत्पन्न हुआ-हुआ द्र॒प्सःनरेत:कण (॥90ए95 ० 
5८०८७ ) पृथिवीम्‌ द्याम्‌ अनु-इस शरीररूप पृथिवी व मस्तिष्करूप चुलोक को लक्ष्य करके 
अस्कन्द-शरीर में ही ऊर्ध्व (४४5०८००१०) गतिवाला होता है । च5और इमं योनिम्‌-इस शरीररूप 
घर को यः च पूर्वः-और जो सर्वप्रथम स्थान में होनेवाला मस्तिष्करूप चुलोक है, उसको 
अनु-लक्ष्य करके यह “द्रप्स' शरीर में व्याप्त होता है। २. समानम्‌5(सम्‌ आन) उत्तम प्राण- 
शक्तियुक्त योनिम्‌ अनु-शरीररूप गृह का लक्ष्य करके संचरन्तम-सम्यक्‌ गति करते हुए 
द्रप्सम“इस रेत:कण को सप्त होत्रा: अनु जुहोमिल्‍मैं शरीर-यज्ञ की साधक * 'कर्णाविमौ नासिके 
चक्षणी मुखम्‌” इन सात (दो कान, दो नासिका छिद्र, दो आँखें, एक मुख) होतृरूप ड्न्द्रियों 
का लक्ष्य करके शरीररूप यज्ञकुण्ड में आहुत करता हूँ। इस द्रप्स ने ही इन होताओं के शरीर- 
यज्ञ को सिद्ध कर सकने में समर्थ करना है। 

भावार्थ--शरीर में ही व्याप्त किया गया सोम (द्र॒प्स) शरीर को, मस्तिष्क को व इन्द्रियों 
को सशक्त व दीसप्त बनाता है। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--जगती ॥ 
प्रभु-पूजन व त्याग 

श॒त्धारँ वायुमर्क स्व॒र्विर्दे नृचक्ष॑सस्ते अभि च॑क्षते रयिम्‌। 

ये पृणन्ति प्र च॒ यच्छ॑न्ति सर्वदा ते दुह्वते दक्षिणां स॒प्तमांतरम्‌॥ २९॥ 

१. ते नृचक्षसः-वे मनुष्यों का ध्यान करनेवाले--उनका रक्षण करनेवाले (सर्वभूताहिते 
रता:) पुरुष उस प्रभु को ही रयिम्‌ अभिचक्षते-ऐश्वर्य के रूप में देखते हैं, जो प्रभु 
शतधारम्‌-शतवर्षपर्यन्त हमारा धारण करनेवाले हैं। वायुम्‌-गति द्वारा सब बुराइयों का खण्डन 
करनेवाले हैं। अर्कम्‌-पूजनीय हैं व सूर्यसम दीप हैं। स्वर्विदम्नसुख व प्रकाश को प्राप्त 
करनेवाले हैं। २. ये-जो प्रभु के पुजारी पृणन्ति-(पृणाति 970००८) रक्षण का कार्य करते हैं, 
च>और सर्वदा प्रयच्छन्तिसदा दान देनेवाले होते हैं, ते-वे दक्षषिणामनदिये हुए दान को 
सप्तमातरम्‌ दुह्लते-सात गुणा मपे हुए को दोहते हैं । दिया हुआ दान उन्हें सप्तगुणित होकर पुनः 
प्राप्त होता है। 

भावार्थ--हम भूतहित में प्रवृत्त हुए-हुए प्रभु का पूजन करनेवाले बनें--प्रभु को ही अपना 
ऐश्वर्य समझें। धनों का दान देनेवाले बनें। रक्षणात्मक कर्मों में इनका विनियोग करें। ये दान 
दिये हुए धन सप्तगुणित होकर पुनः हमें प्राप्त होते हैं। 

ऋषि:--अशथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्‍्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--्रिष्टुप्‌॥ 
इडा धेनु का दोहन 

कोशं दुहन्ति कलशं चतुर्बिलमिडों धेनुं मधुमतीं स्व॒स्तयें। 

ऊर्ज मद॑न्तीमदिंतिं जनेष्वग्ने मा हिंसीः परमे व्यो | मन्‌॥ ३०॥ 


२७८ २८.४.३१५ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


१. वेदवाणी एक गौ है, जो हमारे लिए ज्ञानरूप दुग्ध का प्रपूरण करती है | इस इडां धेनुम्‌- 
वेदवाणीरूप गौ को जोकि मश्चुमतीम््‌ज्हमारे जीवनों को अतिशयेन मधुर बनानेवाली है, इसे 
स्वस्तये-कल्याण के लिए दुहन्ति-दोहते हैं। यह वेदवाणीरूप थेनु कोशम्‌ऊज्ञान का कोश है। 
कलशम्‌-( कला शेरते5स्मिन्‌) सब कलाओं का निवासस्थान है तथा चतुर्बिलम्‌-यह वेदवाणी 
कलश “ऋग्‌, यजु:, साम, अथर्व' रूप चार बिलोंवाला है। वेदरूप इन चारों स्तनों से ज्ञानदुग्ध 
का प्रस्नवण होता है। २. इस जनेषु-लोगों में ऊर्जम्नबल व प्राणशक्ति का संचार करनेवाली, 
मदन्तीम्‌ (मादयनीम्‌)>जीवन को आनन्दमय बनानेवाली, अदितिम्-( अ-दिति) शरीर के 
स्वास्थ्य को नष्ट न होने देनेवाली वेदबाणीरूप गौ को, हे अग्ने>प्रगतिशील जीव! परमे 
व्योमन्‌लउत्कृष्ट हृदयाकाश में मा हिंसी:-मत हिंसित कर। हृदय में तू इसे स्थान दे। इससे 
नित्यप्रति ज्ञानदुग्ध का दोहन करनेवाला बन। 

भावार्थ--हमारे हृदयों में सदा वेदवाणी के लिए स्थान हो। हम सदा इसका स्वाध्याय 
करनेवाले बनें। 


ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 
वस्त्रों का उद्देश्य 'शरीरभरण!' 

एतत्तें देवः स॑ंविता वासों ददाति भर्त॑वे। 

तत्त्वं यमस्य॒ राज्ये वसानस्ताप्प्य | चर॥ ३१॥ 

१. सविता देव:-वह सर्वोत्पादक, सर्वप्रेरक, प्रकाशमय (दिवू) प्रभु तेतेरे लिए एतत्‌ 
वासः:-5इस वस्त्र को भर्तवे"भरण-पोषण के लिए ददातिनदेते हैं। वस्त्र का उद्देश्य शरीर का 
रक्षण है। यों ही चमक-दमक व सौन्दर्य के लिए इनका धारण नहीं करना होता। २. तत्‌्ल्‍डस 
तार्प्यम्‌- तृपा” नामक तृणविशेष से बने हुए अथवा प्रीतिजनक वसान:-वस्त्र को धारण करता 
हुआ त्वम्‌रतू यमस्य राज्ये5उस सर्वनियन्ता प्रभु के इस संसार-राज्य में चर-विचरनेवाला बन। 

भावार्थ--वस्त्रों का उद्देश्य 'शरीर का धारण' ही है। इस संसार में इसी उद्देश्य से वस्त्रों 
को धारण करते हुए वबिचरें। तड़क-भड़क के लिए बस्त्रों का धारण न हो। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 
धाना और तिल 

धाना धेनुर॑भद्ठत्सो अस्यास्तिलो [डभवत्‌। 

तां वै यमस्य राज्ये अक्षितामुप॑ जीवति॥ ३२॥ 

१. गतमन्त्र में वस्त्रों के लिए सामान्य नियम का संकेत किया था। यहाँ भोजन का प्रतिपादन 
करते हुए कहते हैं कि धाना:-"भृष्टयव (भुने जौ) तुम्हारे लिए धेनु: अभवत््‌-धेनु--पालन 
करनेवाली गौ हों। तिल:5तिल अस्या: बत्सा अभवत््‌र्‌इस धेनु के बछड़े के स्थानापन्न हों। 
२. तामू5उस नानारूप गौ का बै-निश्चय से अक्षिताम-जो नष्ट नहीं होने देनेवाली, उसका 
'यमस्य राज्ये5-उस सर्वनियन्ता प्रभु के राज्य में उपजीवति-यह साधक उपभोग करता है। इस 
साधक के भोजन “धान तथा तिल' आदि सात्त्विक पदार्थ ही होते हैं। 

भावार्थ--हम भोजन के लिए “धान व तिल” आदि सात्त्विक पदार्थों का ही ग्रहण करें । 


अष्टादशं काण्डम्‌ २८.४.३५० रछ९ 


गौवों का उपस्थान 

एतास्‍्तें असौ धेनव॑ः कामदुर्घा भवन्‍्तु। 

एनीः इयेनीः सरूपा विरूपास्तिलव॑त्सा उप॑ तिष्ठन्तु त्वात्र॥ ३३॥ 

५. हे असौ-अमुक पुरुष! एता:-ये ते धेनवः-तेरी गौजें कामदुघाः भवन्तुन्यथेष्ट दुग्ध 
देनेवाली हों। २. ये एनी:-शुभ्रारुणवर्णवाली, झयेनी:-धवलवर्णवाली, सरूपा:-समानरूपवाली 
विरूपा:-विविधरूपोंबाली तिलवत्सा:-तिल के समान स्नेहयुक्त बछड़ोंवाली--स्निग्ध बछड़ोंवाली 
गौवें अत्र-यहाँ--इस जीवन में त्वा उपत्तिष्ठन्तुलतुझे समीपता से प्राप्त हों। 

भावार्थ--हमारे लिए गौवें यथेष्ठ दुग्ध देनेवाली हों। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्‍्त्रोक्ता:॥ छन्‍्द: जत्रिष्टुप्‌॥ 
“ऊर्ज की दोस्श्नी' गौवें 

एनीर्धाना हरिंणीः एयेनीरस्थ कृष्णा धाना रोहिंणीर्थेनव॑स्ते । 

तिलव॑त्सा ऊर्ज॑मस्मै दुहांना विश्वाहां सन्त्वनपस्फुर॑न्ती: ॥ ३४॥ 

१. एनीः-शुभ्रवरुण (उषा के वर्ण के समान वर्णवाली) थधेनव:-गौवें तेच्तेरे लिए 
धाना:-भरण-पोषण करनेवाली हों। हरिणी:-हरित या नीले से वर्णवाली, एयेनी-श्वेतवर्णवाली, 
कृष्णा:-कृष्ण वर्णवाली और रोहिणीः-लाल (कपिल) वर्णवाली गौवें अस्यन्इस यज्ञशील 
पुरुष का धाना:-धारण करनेवाली हों। २. तिलवत्सा:-स्निग्ध बछड़ोंवाली, अनपस्फुरन्ती:5(॥0 
ए८पघिजाए 40 9० 7॥520) अक्षीण व सरलता से दोहन होती हुई ये गौवें विश्वाहानसदा 
अस्मै-इस साधक के लिए ऊर्जमजबल व प्राणशक्ति का दुहाना:नश्रपृरग करती हुई सन्तुन्हों। 

भावार्थ--भिन्न-भिन्न वर्णोवाली ये गौवें हमारा धारण करनेवाली हों। ये हमारे लिए * ऊर्ज 
का दोहन करें-बल व प्राणशक्ति का प्रपूरण करें । 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्‍्त्रोक्ता:॥ छन्द:--त्रिष्ठुप्‌ ॥ 
अज्ञ-शतधार साहस्त्र उत्स' 

वैश्वानरे हविरिदं जुहोमि साहस्त्र शतधारमुत्स॑म्‌ । 

स बिंभर्ति पितरँ पितामहान्प्रंपितामहान्बिभर्ति पिन्व॑मानः ॥ ३५॥ 

१. मैं बैश्वानरेनघृत व हवि को सूक्ष्म कणों में विभक्त करके सर्वत्र फैलाने के द्वारा सबका 
हित करनेवाले इस अग्नि में इदमूलइस हविःन्‍्घृत व हविद्र्य को जुहोमि"जआहुत करता हूँ। 
यह हवि साहस्त्रमहज़ारों का हित करनेवाला शतधारम-शतवर्षपर्यन्त हमारा धारण 'करनेवाला 
एक उत्सम्‌रखोत (चश्मा) ही है। यज्ञ एक धारणात्मक तत्त्वों के प्रवाहवाला स्त्रोत है। २. 
सः-वह अंग्रि पिन्वमानः-हविर्द्रव्यों से प्रीणित किया जाता हुआ हमारे पितरम्‌८पिताओं को भी 
बिभर्ति-धारण करता है, पितामहानू-पितामहों का तथा प्रपितामहान्‌>प्रपिताओं का भी बिभर्ति- 
पोषण करता है। यह हमारे बड़ों के भी स्वास्थ्य का साधन बनता है। 

भावार्थ--मैं यज्ञाग्रि में घृत आदि हविरद्रव्यों की आहुति देता हूँ। यज्ञाग्रि में डाली गई यह 
हवि हज़ारों प्रकार से शतवर्षपर्यन्त हमारा धारण करनेवाली है। ये हमारे “पिता, पितामह व 
प्रपितामह” आदि को भी धारण करनेवाली होती है। 


“ऊर्क का दोग्धा' यज्ञ 

सहस्त्रधारं शतधारमुत्समक्षितं व्यच्यमान॑ सलिलस्य॑ पृष्ठे। 

ऊर्ज दुहांनमनपस्फुर॑न्तमुपांसते पितर: स्वधाभिं:॥ ३६॥ 

१. सहस्त्रधारम्लहज़ारों प्रकार से हमारा धारण करनेवाले, शतधारं"शतवर्षपर्यन्त हमारे 
जीवन का धारण करनेवाले उत्सम्‌-यज्ञरूप स्त्रोत को पितरः-पालनात्मक कर्मों की वृत्तिवाले 
लोग स्वधाभि:-धारण करनेवाले अत्नों के उद्देश्य से उपासते5उपासित करते हैं। यज्ञों से वृष्टि 
होकर उत्तम आद्य अन्नों की प्राप्ति होती है। २. यह यज्ञरूप स्त्रोत अक्षितै:ः-न क्षीण होनेवाला 
है | सलिलस्य पृष्ठे व्यच्यमानमूर”अन्तरिक्ष के पृष्ठ पर विस्तृत होनेवाला है। यह सारे वायुमण्डल 
में हविद्रव्यों के सूक्ष्मकणों को फैला देनेवाला है। ऊर्ज दुहानम्‌ज”अन्न व रस का हमारे लिए 
प्रपूरण करनेवाला है। अनपस्फुरन्तम्-सम्यक्‌ शोभमान है। ( सम्यकू शोभमानम्‌ सा०) 

भावार्थ--यज्ञ शतश: प्रकार से हमारा धारण करनेवाला है। पालनात्मक कर्मों में प्रवृत्त 
लोग आ्य अन्नों के हेतु से इस यज्ञ को अपनाते हैं। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्द: लत्रिष्टुप्‌॥ 
कसाम्बु 

डदं कसाम्बु चर्यनेन चितं तत्स॑जाता अवब॑ 'पश्यतेत॑। 

मर्त्यो3यम॑मृतत्वमेंति तस्मैं गृहान्कृणणुत याव॒त्सर्बन्धु ॥ ३७॥ 

१. इस मन्त्र में ज्ञाजजल को “कसाम्बु' कहा गया है “कस गतिशासनयो: '। यह ज्ञानजल 
हमारी सब गतियों का साधक बनता है और आचार्य से अनुशासन के द्वारा हमें प्राप्त होता है। 
इदं कसाम्बु-यह ज्ञानजल चअयनेन चितम्‌र”आचारार्य के समीप रहकर चयन के द्वारा संचित किया 
गया है। एक विद्यार्थी आचार्य के समीप रहकर इस ज्ञान का चयन (उपार्जन) करता है। हे 
सजाता:-( समानकुले जाता: ) समान आचार्यकुल में विकसित ज्ञानवाले छात्रो! तत्‌ अवपश्यतनउस 
ज्ञान को तुम सम्यक्‌ देखो और उसके अनुसार इतरगतिवाले होओ। २. अं मर्त्य:-यह ज्ञान 
का चयन करनेवाला मनुष्य अमृतत्वम्‌ एति >अमृतत्व को प्राप्त करता है--जन्म-मरण के चक्र 
से ऊपर उठकर मुक्त हो जाता है। तस्मै-उस ज्ञानी मनुष्य के लिए गृहान्‌ कृणुत-उत्तम गृहों 
का निर्माण करो यावत्‌ सबन्धु-जब तक उसे प्रभु के साथ समान बन्धुत्व प्राप्त होता है। यह 
सबल्धुत्व प्राप्त होने पर तो घरों की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। 

भावार्थ--हम आचार्यकुल में ज्ञानजल का चयन करें। इस ज्ञानजल के द्वारा ही मनुष्य 
अमृतत्व को प्राप्त करता है। जब तक हम प्रभु के बन्धु नहीं हो जाते, तब तक हमें इस लोक 
में निवास के लिए उत्तम घरों का निर्माण करना आवश्यक है। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्द: 5नुष्टुप्‌॥ 
प्रसादमय जीवन ८ ॥शाए गा कर फन्‍ट्ब्टा ) 

ड्हैवैधिं धनसनिरिहचितत्त इहक्रतुः। 

ड्हैश्िं वीर्य | वत्तरो बयोधा अप॑राहतः॥ ३८॥ 

१. हे मनुष्य! तू इह एवं एधि"यहाँ ही हो--सदा परलोक का ही चिन्तन न करते हुए 
इस लोक को उत्तम बनाने का प्रयत्न कर। धनसनि:-धनों का संभजन करनेवाला बन | जीवन- 
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यात्रा इस धन के बिना सफलता से सम्पन्न नहीं हो सकती। इह चित्तः-तू यहाँ ही चित्तवाला 
हो-- भूत, भविष्यत्‌ का स्मरण न करते रहकर, वर्तमान काल में चलनेवाला बन। इह क्रतुः न्यहाँ 
ही संकल्पवाला तू बन। इस लोक को उत्तम बनाने के संकल्प व पुरुषार्थवाला तू हो। २. 
इह-यहाँ वीर्यवत्तर: एथि-खूब ही शक्तिशाली तू हो। वयोधाः-उत्कृष्ट जीवन को धारण 

करनेवाला बन और अपराहत:-कभी भी काम-क्रोध आदि से तू आहत न हो। 
भावार्थ--हम भूत व भविष्यत्‌ में न रहकर वर्तमान में रहनेवाले बनें। वर्तमान को सुन्दर 
बनाने का प्रयत्न करें। शक्तिशाली हों--दीर्घजीवनवाले हों और वासनाओं से पराभूत न हों। 

ऋषि:--अशथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ताः ॥ छन्‍्द:--पुरोविराडास्तारपज्लिः ॥ 

सन्‍तान पालन ब दृद्धपूजन 

पुत्र पौन्न॑सभितर्पय॑न्तीरापो मधु॑मतीरिमाः। 

स्वधां पितृभ्यों अमृतं दुहांना आपों देवीरूभयास्तर्पयन्तु ॥ ३९॥ 

१. पुत्र पौत्रम्‌ अभितर्पयन्तीः-पुत्रों व पौत्रों को प्रीणित करती हुई--उनके लिए सब 
आवश्यक पदार्थों को प्राप्त कराने के द्वारा उन्हें सदा प्रसज्ञ रखती हुई इमा: आपःन्ये प्रजाएँ 
मधुमती:-अतिशयेन मधुर जीवनवाली होती हैं। सन्‍्तानों के उत्तम होने पर माता-पिता का जीवन 
तो आनन्दमय होता ही है। २. पितृभ्यः"अपने बड़े माता-पिता के लिए स्वधाम्‌ज्अन्नों को व 
अमृतम्‌न्‍नीरोगता को दुहानाः-प्रपूरित करती हुई देवी: आपः#प्रकाशमय 'जीवनवाली-- 
स्वाध्यायशील प्रजाएँ उभयान्‌-एक ओर पुत्र-पौत्रों को तथा दूसरी ओर माता-पिता आदि बड़ों 
को तर्पयन्तु-प्रीणित करनेवाली हों। 

भावार्थ-युवा गृहस्थों का कर्तव्य है कि वे सन्‍्तानों का समुचित पालन व शिक्षण करें 
तथा बड़ों की भोजनादि की व्यवस्था को ठीक रखते हुए उन्हें नीरोग बनाएँ। यही जीवन को 
मधुर व प्रकाशमय बनाने का मार्ग है। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--्रिष्टुप्‌॥ 
आचार्यकुल में भेजना 

आपों अग्नि प्र हिंणुत पितृरुपेमं यज्ञ पितरों मे जुषन्ताम्‌। 

आसीनामूर्जमुप ये सचं॑न्ते ते नो र॒यिं सर्व॑वीरं नि य॑च्छान्‌॥| ४० ॥ 

१. हे आपः-प्रजाओ! (गृहस्थियो !) आप अग्रिमूलअपने इस प्रगतिशील सन्‍्तान को पितृन्‌ 
उप<पितरों के समीप--वनस्थ पितरों के कुलों में प्रहिणुत-भेजो | उनके समीप इनका समुचित 
शिक्षण हो पाएगा। मे-मेरे इम यज्ञमनइस यज्ञ को पितरः जुषन्ताम्‌-पितर प्रीतिपूर्वक सेवन 
करनेवाले हों, पितरों के अनुग्रह से मेरा जीवन-यज्ञ ठीक प्रकार से चलता जाए। मैं समय 
समय पर उनसे उचित प्रेरणा प्राप्त करता हुआ मार्ग पर बढ़ता चलूँ। २. आसीनाम्‌रशरीर में 
उपविष्ट--शरीर का स्थिर अंग बनी हुई ऊर्जम्‌ू-बल व प्राणशक्तियों को ये5जो उपसचन्ते>अपने 
में समवेत करते हैं, तेनवे पितर नः-हमारे लिए सर्ववीरम्‌-सब वीरों से युक्त रयिम्‌रऐश्वर्य 
को नियच्छान्‌-प्राप्त कराएँ। पितरों के क्रियात्मक उपदेशों व प्रेरणा से हम सब वीर व 
ऐश्वर्यसम्पन्न बनें। 

भावार्थ--हम अपने सनन्‍्तानों को पितरों के समीप उनके कुलों में पहुँचाएँ। यहाँ उनका 
समुचित शिक्षण हो। हमारे जीवन-यज्ञ में भी पितरों के आने-जाने से उत्तम प्रेरणा प्राप्त होती 
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रहे । स्थिर शक्तिवाले पितर हमारे सामने आदर्श के रूप में आते हैं; वे हमें बीरता व ऐश्वर्य 
प्राप्त करते हैं। 


ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्द:--अनुष्टुप्‌॥ 
प्रभु-समिन्धन 

समिन्धते अमत्त्य हव्यवाहँ घृतप्रिय॑म्‌। 

स वेंद निहितान्रिधीन्पितृन्परावतों गतान्‌॥ ४९२॥ 

१. आचार्यकुलों में उचित शिक्षण प्राप्त करनेवाले लोग उस प्रभु को अपने हृदयदेश में 
समिन्धते"समिद्ध करते हैं--उस प्रभु के प्रकाश को हृदय में देखनेवाले बनते हैं जो 
अमर्त्यम्-अविनाशी है, हव्यवाहम्‌5सब हव्य (प्रार्थनीय) पदार्थों को प्राप्त करानेवाले हैं तथा 
घृतप्रियम्‌्-(घृतेन प्रीणाति) ज्ञानदीप्ति के द्वारा प्रीणित करनेवाले हैं। २. सः-वे प्रभु ही तो 
निहितान्‌ निधीन्‌-' अग्नि, वायु, आदित्य व अज्धिरा' आदि ऋषियों के हृदयों में स्थापित किये 
गये वेदरूप ज्ञानकोशों को बेद-हमारे लिए प्राप्त कराते हैं तथा परावत:-विषयों से ऊपर उठकर 
सुदूर देशों में गतान-प्रातत पितृन-पितरों को भी वे प्रभु ही हमारे लिए प्राप्त कराते हैं। प्रभुकृपा 
से ही हमें इन उच्च जीवनवाले पितरों का सम्पर्क प्राप्त होता है। 

भावार्थ--हम हृदयदेश में प्रभु के प्रकाश को देखने का प्रयत्न करें। प्रभु ही अंग्रि आदि 
ऋषियों के हृदयों में वेदज्ञान को स्थापित करते हैं तथा प्रभुकृपा से ही हमें उच्च जीवनवाले 
पितरों का संग प्राप्त होता है। 

ऋषि: --अशथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्‍्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--अभनुष्टुप्‌॥ 
मन्थ, ओदन, मांस 

यं॑ तें मन्थं यमोंदनं यन्मांसं निपृणामिं ते। 

ते ते सन्‍्तु स्वधाव॑न्तो मधु॑मन्तो घृतशचुत॑: ॥ ४२ ॥ 

१. गतमन्त्र के अनुसार जीवन को उत्तम बनाने के लिए भोजन में साक्त्विकता आवश्यक 
है, अत: प्रभु कहते हैं कि हे जीव ! तेज"तेरे लिए यम्‌ू-जिस मन्थम्‌्-दछि मन्थन से उत्पन्न मठा 
आदि पदार्थ को यमूनजिस ओदनम्‌"भात को व यत्‌-जिस मांसम्‌-(॥65॥५ एथा ० गिरा) 
फल के गूदे को तेच्तेरे लिए निपणामिन्देता हँ--सुरक्षित करता हूँ, तेजवे मन्थ, ओदन व 
मांसरूप पदार्थ तेलतेरे लिए स्वधावन्त:-आत्मधारण शक्तिवाले हों--तेरे शरीर का धारण करनेवाले 
हों । मधुमन्त:-तेरे जीवन को मधुर बनानेवाले हों तथा घृतश्चुत:-ज्ञानदीप्ति को प्राप्त करानेवाले 
हों। 

भावार्थ--हम 'मठा, भात व फल के गूदे” आदि सात्त्विक भोजनों को करते हुए शरीर 
का धारण करनेवाले, हृदयों में माधुर्य से पूर्ण तथा मस्तिष्क में दीप ज्ञानवाले बनें। 

ऋषि:--अशथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--उपरिष्टादबृहती ॥ 
धान तथा तिल 

यास्तें धाना अनुकिरामिं तिलमिंश्रा: स्वधाव॑तीः। 

तास्तें सनन्‍्तूदभ्वी: प्रभ्वीस्तास्तें यमो राजानु मन्‍यताम्‌॥ ४३॥ 

१. व्याख्या देखिए १८.४.२६ पर तथा १८.३.६९ पर 
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ऋषि:--अशथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्द:--त्रिष्टुप्‌॥ 
“पुरोगवा: अभिशाच: ' पितरः 

इ॒दं पूर्वमर्पर नियान्‌ येनां ते पूर्वी पितरः परेता: । 

पुरोगवा ये अंभिशाचों अस्य॒ ते त्वां वहन्ति सुकृतांमु लोकम्‌॥ ४४॥ 

१. इदमल्‍्यह पूर्वमूनपहला 'नियानम्‌जाने का मार्ग है, अर्थात्‌ प्रथम बह्मचर्या श्रम है तथा 
अपरमउसके बाद दूसरा गृहस्थ का मार्गे है, येना-जिससे ते-वे पूर्वे"अपना ठीक प्रकार से 
पालन व पूरण करनेवाले पितरः-रक्षणात्मक कर्मों में प्रवृत्त लोग परा-इताः-पार को प्राप्त हो 
गये हैं। त्रह्मचर्य व गृहस्थ को ठीक प्रकार से पूर्ण करके वे वनस्थ हुए हैं। २. येचजो पितर 
पुरोगवा:-”अग्रगतिवाले हैं और अस्य अभिशाच:-( शाच्‌ व्यक्तायां वाचि) इस मार्ग के उत्तम 
उपदेश हैं, ते-वे त्वानतुझे मार्ग के उपदेश के द्वारा उलनिश्चय से सुकृतां लोकमर-पुण्यशील 
लोगों के लोक को वहन्तिदप्राप्त कराते हैं। 

भावार्थ--' ब्रह्मचर्याश्रम' जीवनयात्रा का पहला प्रयाण है, “गृहस्थ' दूसरा। दोनों प्रयाणों 
को पार करके “वानप्रस्थ' में प्रवेश करनेवाले पितर स्वयं अग्रगतिवाले होते हैं और हमें भी 
मार्ग का उपदेश देकर पुण्यकर्मा लोगों के लोक में प्राप्त कराते हैं। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्दः-्रिष्टुप्‌ ॥ 
सरस्वती का आराधन 

सर॑स्वतीं देवयन्तों हवन्ते सर॑स्वतीमध्वरे तायमाने। 

सर॑स्वतीं सुकृतों हवन्ते सर॑स्वती दाशुषे चार्य! दातू॥ ४० ॥ 

सरं॑स्वतीं पितरों हवन्ते दक्षिणा यज्ञम॑भिनक्ष॑माणा:। 

आसप्यास्मिन्ब॒र्हिषिं मादयध्वमनमीवा इष्‌ आ थेह्यस्मे ॥ ४८ ॥ 

सरंस्वति या सरथे ययाथोक्‍थै: स्व॒धाभिर्देवि पितृभिर्मद॑न्ती । 

सहस्त्रार्धमिडो अत्र॑ भागं रायस्पोष॑ यज॑मानाय थेहि॥ ४७॥ 

व्याख्या देखो १८.१.४१-४२ 

ऋषि: --अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्द:-त्रिष्टुप्‌ ॥ 
गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ 

पृथ्चिवीं त्वां पृथिव्यामा वैंशयामि देवो नों धाता प्र तिरात्यायु:। 

परापरैता वसुविद्धों अस्त्वधां मृताः पितृषु सं भ॑वन्तु॥ ४८ ॥ 

१. पृथिवीं त्वान्घर की आधारभूत--अथवा अर का विस्तार करनेवाली तुझको पृथिव्यामा- 
इस पृथिवी पर आवेशयामिचसम्यक्‌ गृह में प्रवेश कराता हँ--बसाता हूँ। वह धातानसबका 
धारण करनेवाला देवः-प्रकाशमय प्रभु नः-हम सबकी आयु: प्रतिरातिआयु को बढ़ाता है। 
इस घर में प्रभु हम सबको दीर्घजीवी बनाएँ। २. प्रभु कहते हैं कि वःतुममें से परापरैताऊ 
(परा परा एत) खूब दूर-दूर जानेवाला--देश-देशान्तर को जानेवाला यह गृहपति वसुवित्‌नसब 
वसुओं (धनों) को प्राप्त होनेवाला अस्तु-हो । अधजअब मृताः “जिन्होंने अपनी वासनाओं को 
मार लिया है, वे पितृषु संभवन्‍्तु-पितरों में होनेवाले हों--वानप्रस्थ होकर स्वयं सदा स्वाध्याय 
में लगे हुए दूसरों के लिए ज्ञान देनेवाले हों। 


स्ट्ड १२८.४.५९ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


भावार्थ--एक पति घर में पत्नी को सम्यक्‌ बसाये। दोनों मिलकर घर को उत्तम बनाएँ 
और दीर्घजीवी बनें | पति धनों का अर्जन करनेवाला हो । गृहस्थ के बाद वासनाओं को जीतकर, 
वनस्थ बनें और पितरों की कोटि में प्रविष्ट हों। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्द: “अमनुष्टुब्गर्भात्रिष्टुप्‌ ॥ 
प्रगतिशील पवित्र जीवन 

आ प्र च्य॑वेथामप तन्‍्मृजेथां यद्वांमशिभा अत्रोचु: । 

अस्मादेत॑मध्न्यौ तद्दशीयो दातुः पितृष्विहभोंजनौ मर्म॥ ४९ ॥ 

१. पति-पत्नी के लिए कहते हैं कि आप्रच्यवेथाम्‌-( च्यु गतो) सब प्रकार से आगे 
बढ़नेवाले बनो। तत्‌5उसी हेतु से--आगे बढ़ने के दृष्टिकोण से अपमृजेथाम-सब दोषों को 
दूर करके जीवन को शुद्ध कर डालो | उसी कर्म को करनेवाले बनो यत््‌-जिसको कि वाम्‌"आप 
दोनों के लिए अभिभा:-(॥0 8॥#0००, (० 50४7९) ज्ञानदीप्त प्रभु ऊचु:-कहते हैं। २. इन ज्ञानदीप्त 
पुरुषों के द्वारा उपदिष्ट अस्मात्‌्-इस मार्ग से ही एतम्‌रतुम दोनों गतिवाले बनों। अध्न्यौ-इस 
मार्ग से चलते हुए तुम वासनाओं से अहिंसनीय होओ। तत्‌ वशीयः:-यह ज्ञानदीप्त पुरुषों से 
उपदिष्ट मार्ग पर चलना ही इन्द्रियों को वश में करने का उत्कृष्ट साधन है। पितृषु दातु:-पितरों 
के विषय में आपको देनेवाले--पितरों के समीप प्राप्त करानेबाले ममजमेरे इहह अभोजनौ-यहाँ 
पालनीय होओ। प्रभु कहते हैं कि मैं पितरों के समीप आपको प्राप्त कराता हूँ. और इसप्रकार 
आपका पालन करता हूँ। 

भावार्थ-पति-पत्नी धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ें। दोषों को दूर करें। ज्ञानदीसत पुरुषों से 
इस विषय में ज्ञान प्राप्त करें। उनसे उपदिष्ट मार्ग पर ही चलें। वासनाओं से आहननीय हों। 
प्रभु इन्हें पितरों के सम्पर्क में लाने के द्वारा रक्षित करें। पितरों से उत्तम प्रेरणा लेते हुए ये पवित्र 
जीवनवाले हों। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता:॥ छन्द:--जगती ॥ 
दान व प्रभु-स्तवन ( दक्षिणा + जरा ) 

एयम॑गन्दक्षिणा भद्भुतो नों अनेन॑ दत्ता सुदुर्घा वयोधा:। 

यौव॑ने जीवानुपपृज्च॑ती जरा पितृभ्य॑ उपसंप॑राणयादिमान्‌॥ ५०॥ 

१. इयमूनच्यह दक्षिणा-दानवृत्ति नः-हमें भद्बरतः-कल्याण की दृष्टि से आ अगनून्सर्वथा 
प्राप्त होती है। हम देने की चृत्तिवाले बनते हैं और यह वृत्ति हमारा कल्याण ही करती है। 
अनेन-इस व्यक्ति से दत्ता-दी हुई यह दक्षिणा सुदुघा-उत्तमता से हमारा प्रपूरण करनेवाली है, 
और वयोधा:-उत्कृष्ट जीवन का धारण करती है। गृहस्थ में दान की वृत्ति कल्याण-ही -कल्याण 
करती है। २. यौबने"यौवन में--युवावस्था में जीवान्‌ उपपृज्चती-जीवों को समीपता से प्राप्त 
होती हुई जरा"स्तुति-प्रभु-स्तवन की वृत्ति इमानूनइन जीवों को पितृभ्य: उपसंपराणयात्‌-पितरों 
को समीपता से प्राप्त कराती है। प्रभु-स्तवन की वृत्तिवालों को प्रभुकृपा से उत्तम पितरों का 
सम्पर्क प्राप्त होता है और ये उनसे ठीक मार्ग का ज्ञान प्राप्त करते हुए जीवन में भटकने से 
बचे रहते हैं। 

भावार्थ--हम गृहस्थ में दानवृत्तिवाले बनें। यह हमारा प्रपूरण करेगी और उत्कृष्ट जीवन 
को प्राप्त कराएगी। प्रभु-स्तवन की वृत्तिवाले बनें। प्रभु हमें उत्तम पितरों के सम्पर्क द्वारा ठीक 
मार्ग का ज्ञान प्राप्त करके भटकने से बचाएँगे। 


अष्टादशं काण्डम्‌ २८.४.५३ र्थ्५ 


ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्‍्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--जगती ॥ 
पितृभ्यः-देवेभ्य: 

डदं पितृभ्यः प्र भ॑रामि बर्हिर्जीवं देवेभ्य उर्त्तर स्तृणामि। 

तदा रोंह पुरुष मेध्यो भवन्प्रतिं त्वा जानन्तु पितरः परेंतम्‌॥ ५१॥ 

१. पितृभ्यः-' माता, पिता व आचार्य” आदि पितरों से--इनसे प्राप्त प्रेरणाओं के द्वारा 
बर्हि:-वासनाशून्य हृदय को प्रभरामि-प्रकर्षण धारण करता हूँ। अपने हृदय को वासनाशून्य 
बनाता हूँ। ऐसा बनकर ही मैं पितरों को प्रीणित करनेवाला बनूँगा। देवेभ्य:-देववृत्ति के पुरुषों 
के सम्पर्क से जीवं उत्तरमअपने जीवन को उत्कृष्ट रूप में स्तृणामि>आच्छादित करता हूँ। 
इनका सम्पर्क मेरे जीवन को उत्कृष्ट बनाता है। २. तत्लअत: हे पुरुष! तू मेध्य: भवनूरपवित्र 
जीवनवाला होता हुआ आरोहर"-आरोहण करनेवाला बन--उत्कृष्ट जीवनवाला हो | पितरः:-माता, 
पिता, आचार्य आदि त्वा"तुझे परेतम्-विषयवासनाओं से दूर चला गया ही प्रतिजानन्तु-प्रतिदिन 
जानें। तू प्रतिदिन ऊपर और ऊपर उठता चल। 

भावार्थ--पितरों से प्रेरणा प्रात कर हम अपने हृदयों को वासना से शून्य करें। देवों के 
सम्पर्क में जीवन को उत्कृष्ट बनाएँ। पवित्र होते हुए ऊपर और ऊपर उठें। देव हमें विषयों 
से दूर गया हुआ ही देखें। 

ऋषि:--अशथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्‍्त्रोक्ता: ॥ छनन्‍्द:-्रिष्टुप्‌ ॥ 
मेध्य 

एदं बर्हिसंसदो मेध्यों5भू: प्रतिं त्वा जानन्तु पितरः परेंतम्‌। 

यथापरू तन्‍्वं4 संभ॑रस्व॒ गात्रांणि ते ब्रह्मणा कल्पयामि॥ ५२॥ 

१. हे पुरुष! तू इदं बहिं: आ असदः-इस वासनाशून्य हृदय में सर्वधा आसीन हो। हृदय 
को वासनाशून्य बना। इसप्रकार मेध्य: अभू:-पवित्र बन। पितरः-माता, पिता व आचार्य 
त्वा"तुझे परेतम्‌्-विषयों से परे गया हुआ प्रतिजानन्तु-प्रतिदिन जानें | तू दिन-प्रतिदिन वासनाओं 
से दूर ही होता चल। २. विषयों से दूर होकर यथापरू-एक-एक पर्व का अतिक्रमण न करते 
हुए तन्‍्वे संभरस्व-शरीर का भरण करनेवाला बन। संयम के कारण तेरे शरीर का एक-एक 
जोड़ बड़ा ठीक हो। प्रभु कहते हैं कि--ते गात्राणि-विषयों से दूर रहनेवाले तेरे अंग-प्रत्यंग 
को ब्रह्मणा-( ब्रह्म वेद: तप: तत्त्वम्‌) ज्ञान व तप के द्वारा कल्पयामितशक्तिशाली बनाता हूँ। 
तेरे शरीर को मैं शक्ति व ज्ञान से सम्पन्न करता हूँ। 

भावार्थ--हम हृदय को वासनाशून्य बनाएँ, पवित्र जीवनवाले हों। पितर हमारे जीवन से 
प्रीणित हों। हम शरीर के एक-एक पर्व का भरण करें। हमारे जीवन ज्ञान ब॒ तप के द्वारा 
शक्तिशाली बनें। 

ऋषि:--अशाीर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता:॥ छन्‍्द:--पुरोविराट्सतःपज्िए ॥ 
“पर्ण: राजा! प्रभु 

पर्णो राजांपिधान॑ चरूणामूर्जो बल सह ओजों न आगग॑न। 

आयुर्जीविभ्यो विद॑धद्दीर्घायुत्वा्य शतशारदाय॥ ५३॥ 

१. पर्ण:-वह सबका पालन करनेवाला प्रभु ही राजा"इस ब्रह्माण्ड का शासक है। वही 


र८द६ २८.४.०४ अथर्ववेदभाष्यम्‌ 


चअरूणाम्‌ अपिधानाम्‌-चरणशील--क्रियाशील प्रजाओं को अपनी गोद में धारण करनेवाला है। 
*कुर्वन्नेवेह कर्माणि” यही तो उसका हमारे लिए उपदेश है। इस प्रभु के द्वारा धारण किये जाने 
से नःहमें ऊर्ज:-प्राणशक्तियाँ, बलम्‌-बल, सहः”शज्रुमर्षणसामर्थ्य तथा ओज:-कान्ति 
( ओजस्विता ) आगन्‌रप्राप्त होती है। २. ये प्रभु ही जीवेभ्य:-हम जीवों के लिए शतशारदायचसौ 
वर्षों तक चलनेवाले दीर्घायुत्वाय-दीर्घ-जीवन के लिए आयु: विद्धत्‌-आयुष्य का सम्पादन 
करते हैं। प्रभुस्मरण से--प्रभु की गोद में आसीन होने से हम दीर्घजीवी बनते हैं। 

भावार्थ-प्रभु ही हमारा पालन करनेवाला व शासक है । वे ही क्रियाशील पुरुषों का धारण 
करते हैं| प्रभुकृपा से हमें बल व प्राणशक्ति प्राप्त होती है--परिणामत: हम दीर्घजीवन को धारण 
करते हैं। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्द:-्रिष्टुप्‌ ॥ 
“ऊर्ज: भाग: ' प्रभु 

ऊर्जो भागो य इमं जजानाश्मान्नांनामाधिपत्यं ज॒गाम॑। 

तर्मर्चत विश्वमित्रा हविश्िि: स नो यमः प्र॑ंतरं जीवसें धात्‌॥ ५४॥ 

१. ऊर्ज:-सब बल व प्राणशक्तियों का भाग:-संविभाग करनेवाला--प्राप्त करानेवाला 
यः-जो इमं जजान-इस ब्रह्माण्ड को जन्म देता है, वह अछएमा-( अशू्‌ व्याप्तौ) सर्वव्यापक है। 
अन्नानामाधिपत्यं जगाम"वही सब अन्नों के आधिपत्य को प्राप्त हुआ है--वही सब अन्नों का 
स्वामी है। २. हे जीवो! तुम विश्वमित्रा:>सबके प्रति स्नेहवाले होते हुए हविर्भि:-त्यागपूर्वक 
अदन के द्वारा तम्‌ अर्चत5उस प्रभु का पूजन करो। इसप्रकार “सबके प्रति स्नेह व हवि द्वारा 
प्रभु-पूजन होने” पर स॒ः यमः-वे सर्वनियन्ता प्रभु नः"हमें प्रतरं जीवसे धात-ख़ूब ही दीर्घ 
जीवन के लिए धारण करें। 

भावार्थ--प्रभु ही बल व प्राणशक्ति का धारण करनेवाले हैं, सब अन्नों के स्वामी हैं। प्रभु- 
पूजन का प्रकार यह है कि हम सबके प्रति स्नेहवाले होते हुए त्यागपूर्वक अदन करें। वे नियन्ता 
प्रभु हमें दीर्घतजीवन प्राप्त कराएँगे। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 
प्रभुस्मरण व विश्वबन्धुत्व की भावना 

यर्था यमारय॑ हर्म्यमव॑प॒न्पड्च॑ मान॒वा:। 

एवा व॑पामि हर्म्य यथा मे भूरयोड्स॑ंत॥ ५७ ॥ 

१. यथा-जिस प्रकार पठ्च मानवा:-पउ्च यज्ञयुक्त मनुष्य--' ब्रह्मययज्ञ-देवयज्ञ-पितृयज्ञ- 
अतिथियज्ञ व बलिवैश्वदेवयज्ञ '--पाँचों यज्ञों को करनेवाले व्यक्ति हर्म्यम्‌्-इस शरीररूप गृह को 
यमायर-उस सर्वनियन्ता प्रभु के लिए अवपन्‌ूरउत्पन्न करते हैं (७८४०), इसे प्रभु के लिए एक 
पवित्र निवासस्थान के रूप में बनाते हैं। एबा-इसी प्रकार मैं भी हर्म्यम-इस शरीररूप गृह को 
वपामिल्‍उस प्रभु के लिए बनाता हूँ--' मेरे शरीर में प्रभु का निवास हो' इसके लिए यत्नशील 
होता हूँ। २. इस शरीर को प्रभु का निवासस्थान मैं इसलिए बनाता हूँ, यथा-जिससे मे>मेरे 
लिए भूरय: असतन-बहुत हों, अर्थात्‌ मेरा परिवार विशाल बने। मैं पृथिवीभर को अपना कुट॒म्ब 
जानूँ। प्रभु का उपासक सभी को प्रभु का सन्‍्तान जानकर सभी में बन्धुत्व की भावनावाला 
होता है। 
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भावार्थ--मैं पाँचों यज्ञों को करता हुआ अपनी इस देह को प्रभु का निवासस्थान बनाऊँ। 
यह प्रभु का निवास मुझे. विश्वबन्धुत्व की भावनावाला बनाएगा। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--ककुम्मत्यनुष्टुप्‌॥ 
बह्यचर्य के बाद गृहस्थ में 

डदं हिर॑ण्यं बिभूहि यत्तें पिताबिभः पुरा। 

स्वर्ग यतः पितुर्हस्तं निर्म॑ट्डि दक्षिणम्‌॥ ८८६ ॥ 

१. इदं हिरण्यम्-इस ज्योति को बिभूहितू धारण करनेवाला बन, यत्‌रजिस ज्योति को 
तेजतेंर लिए पिताऊज्ञानदाता आचार्य ने पुरः"पालन व पूरण के दृष्टिकोण से अबिभः-धारण 
किया है। जीवन के प्रथमाश्रम में आचार्यों द्वारा दिये जानेवाले ज्ञान को धारण करना ही हमारा 
कर्त्तव्य है। आचार्य इस बात का पूरा ध्यान करते हैं कि वह ज्ञान जीवन के पालन व पूरण 
के लिए उपयोगी हो, वस्तुत: ज्ञान है ही वही। अनुपयोगी बातें “ज्ञान! कहलाने के योग्य ही 
नहीं। २. ज्ञान प्राप्त करने के बाद, अब एक युवक गृहस्थ में आता है। उसके लिए कहते हैं 
कि तू स्वर्ग यत:-प्रकाशमय लोक, अर्थात्‌ वानप्रस्थ में जाते हुए पितु:-पिता के दक्षिणं हस्तं 
निर्मुड्डिदाहिने हाथ को शुद्ध करनेवाला बन | उनके उत्तरदायित्वों को अपने हाथ में लेकर उन्हें 
अवशिष्ट गृहकृत्यों से मुक्त करनेवाला बन । वे गृहकृत्यों से निश्चिन्त होकर नित्य स्वाध्याययुक्त 
होते हुए अपने लोक को प्रकाशमय बना पाएँ। ' पुत्रेषु भार्या निक्षिप्यवनं गच्छेत्‌' इस मनु वाक्य 
के अनुसार सन्‍्तान पिता को भारमुक्त कर देते हैं। वे निश्चिन्त होकर वनस्थ होते हैं, जहाँ वे 
निरन्तर स्वाध्याय द्वारा अपने जीवन को प्रकाशमय बना पाते हैं। 

भावार्थ--हम ब्रह्मचार्याश्रम में आचार्यों से दिये जानेवाले हितरमणीय ज्ञान को प्राप्त करें। 
अब गृहस्थ में प्रवेश करते हुए हम अपने पिताओं के उत्तरदायित्व को अपने हाथ में लें, जिससे 
वे वनस्थ होकर निरन्तर स्वाध्याय में संलग्न हो सकें। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--अनुष्टुप्‌॥ 
“जीव-मृत-जात-यज्ञिय' पितर 

ये च॑ जीवा ये च॑ मृता ये जाता ये च॑ यज्ञियां:। 

तेभ्यों घृतस्य॑ कुल्यै | तु मधुंधारा व्युन्दती॥ ५७॥ 

२. ये चनऔर जो जीवाः-"जीवनशक्ति से परिपूर्ण पितर हैं, ये चर मृता:-जिनमें वासना 
का अंश पूर्णरूप से मृत हो गया है (मृतं वासनाविनाश: एघु अस्ति इति), ये जाता:-जिन्‍न्होंने 
अपने में शक्तियों का प्रादुर्भाव किया है, ये च यज्ञियाः:-और जो यज्ञशील हैं, तेभ्य:-उन पितरों 
से घृतस्य"ज्ञानजल की (घू दीसौ) कुल्या-सरित्‌--नदी एतुूहमें प्राप्त हो। इन पितरों से ज्ञान 
प्राप्त करते हुए हम भी “जीवनशक्ति से परिपूर्ण, विनष्ट वासनाओंवाले, विकसित शक्तियोंबाले 
व यज्ञिय' बनें। २. वह घृतकुल्या हमारे लिए मधुधारा-मधु की धारा बने--हमारे जीवनों में 
माधुर्य को धारण करनेवाली हो तथा व्युन्दती:5हमारे हृदयों को भक्तिरस से क्लिन्न करनेवाली 
हो। ज्ञान हमें मधुर व प्रभुभक्त बनाए। 

भावार्थ-पितरों से ज्ञान प्राप्त करके हम मधुरवाणीवाले व भक्तिरस से क्लिन्न हृदयोंवाले 
बनें। 
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ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता:॥ छनन्‍्द:--जगती ॥ 
वृषा मतीनाम्‌ 

वृषा मतीनां प॑वतते विचक्षण: सूरो अह्लॉ प्रतरींतोषसों दिवः। 

प्राण: सिन्धूृनां कलशौ अचिक्रद॒दिन्द्रस्थ हार्दिमाविशन्म॑नीषयां ॥ ५८ ॥ 

१. विचक्षण:-वह सर्वद्रष्टा सूर:-सबको कर्मों में प्रेरित करनेवाल 'सूर्यसम दीप ज्योतिवाला' 
ब्रह्म हमारी मतीनां वृषानबुद्धियों को शक्ति से सिक्त करनेवाला है। यह प्रभु पवते-"बुद्धि देकर 
हमारे जीवनों को पवित्र करते हैं। ये प्रभु हमारे अह्लाम"दिनों के उषसाम्‌-उषाकालों के 
दिवः-ज्ञान के प्रकाश के प्रतरीताजबढ़ानेवाले हैं। हमें दीर्घजीवन और प्रकाशमय जीवन प्राप्त 
कराते हैं। २. ये प्रभु हमारे जीवनों में सिन्धूनाम्‌रज्ञानप्रवाहों के प्राण:-प्राण हैं। प्रभुकृपा से 
ही हमारे जीवनों में ये ज्ञानप्रवाह चलते हैं। इन्द्रस्य-एक जितेन्द्रिय पुरुष के हार्दिम्‌्-हृदय में 
मनीषयान-बुद्धि के साथ आविशन्‌रप्रवेश करते हुए प्रभु कलशान्‌ अचिक्रदत्‌-सोलह कलाओं 
के आधारभूत इन शरीरों को प्रभु के आह्वानवाला बनाते हैं | प्रभुकृपा से ही हममें प्रभु के आह्वान 
की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। 

भावार्थ--वे सर्वद्र॒ष्टा प्रभु हमारी बुद्धियों को शक्ति से सिक्त करते हैं-हमें दीर्घ व 
प्रकाशमय जीवन प्राप्त कराते हैं। प्रभुकृपा से हमारे जीवन में ज्ञानप्रवाह चलते हैं और हम 
प्रभुकृपा से ही प्रभु-प्रवण वृत्तिवाले बनते हैं। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 
झुता-कृपा 

त्वेषस्तें धूम ऊं्णोतु दिवि घंच्छुक्र आत॑तः। 

सूरो न हि दयुता त्वं कृपा पांवक रोच॑से॥ ५९॥ 

१. हे प्रभो! ते त्वेष:-आपकी दीप्ति धूम:-5हमारे अन्दर घुस आनेवाले वासनारूप शत्रुओं 
को कम्पित करनेवाली है ( धू कम्पने ) | यह ऊर्णोतु-हमें आच्छादित करनेवाली हो। सब शत्रुओं 
के आक्रमण से बचानेवाली हो। दिवि"यह मस्तिष्करूप झुलोक में सन्‌ ( सत्‌ )-उत्तम हो-- 
हमें सात्त्विक वृत्तिवाला बनाए। शुक्र:-यह हमें गतिमय जीवनवाला बनाए तथा आततः-यह 
सब ओर विस्तारवाली हो--यह हमें विशाल हृदय बनाए। २. जिस समय प्रभु की उस ज्ञानदीघप्ति 
से हम “सन्‌, शुक्र ब आतत' बन पाएँ उस समय हमें अपने इस उत्कर्ष का गर्व न हो जाए। 
इसके लिए हम प्रभु का इस रूप में स्मरण करें कि--सूरः नन्हे प्रभो! आप सूर्य के समान 
हो और हे पावकच्हमारे जीवनों को पवित्र करनेवाले प्रभो! त्वमू-आप हि>निश्चिय से 
झ्युता-ज्ञानज्योति से तथा कृपाूसामर्थ्य से रोचसे"चमकते हो। सब ज्योति व शक्ति आपकी 
ही है। 

भावार्थ-प्रभु की दीप्ति हमारी वासनाओं को कम्पित करके दूर करती हैं--यह हमें “उत्तम 
गतिशील व विशाल हृदय ' बनाती है। प्रभु ही हमारे अन्दर ज्योति व शक्ति से दीप्त होते हैं। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्‍्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--भुरिवित्रष्टुप्‌ ॥ 
पवित्र हृदय व सोमरक्षण 

प्र वा एतीन्दुरिन्द्रस्थ निष्कृतिं सखा सख्टयुर्न प्र मिनाति संगिरिः। 

मर्यडव॒ योषा: सम॑र्षसे सोम: कलशें शतयामना पथा॥ ६०॥ 
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इन्द्र:-सोम (वीर्यशक्ति) इन्द्रस्य-जितेन्द्रिय पुरुष के निष्कृतिम्‌्5संस्कृत--पवित्र हृदय 
की ओर वा-निश्चय से प्र एति-प्रकर्षेण प्राप्त होता है। हृदय के पवित्र होने पर सोम की शरीर 
में ऊर्ध्वगति होती ही है। सोम का रक्षण होने पर सखा-प्रभु का मित्र बना हुआ वह सोमी 
पुरुष सख्यु:-उस सबके सखा प्रभु के संगिरः”आदेशों को न प्रमिनाति5हिंसित नहीं करता। 
यह प्रभु के आदेशों का अवश्य पालन करता है। २. इबन्जैसे मर्य:-एक मनुष्य योषा:-पत्तनियों 
से मेलवाला होता है, उसी प्रकार यह सोम:->सोम भी कलशे"इस सोलह कलाओं के आधारभूत 
शरीर में शतयामना पथानसौ मंजिलोंवाले (प्रयाणोंबाले) मार्ग के हेतु से, अर्थात्‌ शतवर्षपर्यन्त 
चलानेवाले दीर्घजीवन के हेतु से--समर्षसे-प्रास होता है। वस्तुत: सोम एक मनुष्य का इतना 
प्रिय होना चाहिए जैसे पत्नी पति को प्रिय होती है। 

भावार्थ--हम हृदय को पवित्र बनाते हुए अपने शरीर में सोम का रक्षण करनेवाले बनें। 
यह सोमी पुरुष प्रभु के आदेशों का पालन करता है। शरीर में सुरक्षित सोम हमें सौ वर्ष का 
दीर्घ जीवन प्राप्त कराता है। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छनन्‍्द:--अनुष्टुप्‌ ॥ 
स्वभानव:-विप्रा: -यविष्ठा: 

अक्षननमीमदन्त ह्मव॑ प्रियाँ अंधूषत। 

अस्तोंषत स्वभानवो विप्रा यर्विष्ठा ईमहे॥ ६१५॥ 

१. अक्षनू"इन्होंने सोम का भक्षण किया है--सोम को शरीर में सुरक्षित किया है। 
परिणामत: अमीमदन्त"आनन्दित हुए हैं। सोमरक्षण से “नीरोगता-निर्मलता व दीत्ति” की प्राप्ति 
होकर आनन्द का अनुभव होता है। इन्होंने हि_निश्चय से प्रियान-प्रिय लगनेवाले संसार के 
भोगों को अब अधूषततअपने से दूर कम्पित किया है (स त्वं प्रियान्‌ प्रियरूपाँश्च कामान्‌ 
अभिध्यायन्नचिकेतो इत्यस्ताक्षी:। कठो०) | २. इसी उद्देश्य से अस्तोषत-इन्होंने प्रभु-स्तवन 
किया है | स्वभानव: "ये आत्मदीघप्तिवाले बने हैं | विप्रा:-ये विशेषरूप से अपना पूरण करनेवाले 
हुए हैं | यविष्ठा:-बुराइयों को दूर करके अच्छाइयों को इन्होंने अपने से मिलाया है। हम इन 
लोगों को ही ईमहे-प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं। इनके सम्पर्क में हम भी इन-जैसे 
बन पाएँगे। 

भावार्थ--हमें उन लोगों का सम्पर्क प्राप्त हो जो सोमरक्षण द्वारा अपने अन्दर आनन्द का 
अनुभव करते हैं। प्रिय लगनेवाले भोगों से भी ऊपर उठते हैं। प्रभु-स्तवन द्वारा आत्मदीसिवाले 
होते हैं। अपना विशेषरूप से पूरण करते हुए बुराइयों को अपने से दूर करते हैं और अच्छाइयों 
को अपने से मिलाते हैं। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--भुरिगास्तारपह्िः ॥ 
उत्तम 'आयुष्य-प्रजा व धन' 

आ यांत पितरः सोम्यासों गम्भीरैः पथिश्रि: पितृयाएँं:। 

आयुर॒स्मभ्यं दधध॑तः प्र॒जां च॑ रायशच पोषैरभि न॑: सचध्वम्‌॥ ६२॥ 

१. हे सोम्यासः"सोमरक्षण द्वारा सोम्य (शाज़्त) स्वभाववाले पितरः"पितरो! आप 
आयात्हमारे समीप सर्वथा प्राप्त होओ। आप अस्मभ्यम्‌-हमारे लिए गम्भीरैः पितृयाणैः 
पशथ्चिभि:>गम्भीर (न कि उथले) पितरों से जाने योग्य मागों के द्वारा आयु: प्र॒जां च-दीर्घजीवन 
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व उत्तम सनन्‍्तति को दध्यत:-धारण करते हुए होओ। आपकी सत्प्रेरणाओं से हम उस मार्ग पर 
चलें जिससे उत्तम आयुष्य व प्रजा को पानेवाले बनें २. चजतुऔर आप नः "हमें राय: पोषै:ः-धन 
के पोषण से अभि सचशध्वम्‌-उभयत: समवेत कीजिए। हम बाह्य धन को भी प्राप्त करें और 
आन्तर धन को भी प्राप्त करनेवाले बनें। बाह्यधन हमारी भौतिक अवश्कताओं को पूरा करेगा 
और आन्तर धन से हमारी अध्यात्मशक्ति का पोषण होगा। 

भावार्थ-पितरों से सत्प्रेरणाओं को प्राप्त करते हुए हम गम्भीर पितृयाण कर्मों से चलते 
हुए “उत्तम आयुष्य, प्रजा व धन” को प्राप्त करें। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्‍्क्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--स्वराडास्तारपड्िं: ॥ 
प्रतिमास (€ पूर्गिमा पर ) पितरों का आना 

परा यात पितरः सोम्यासों गम्भीरैः पथिभिरं: पूर्याणों:। 

अशधां मासि पुनरा यांत नो गृहान्ह॒विरत्तुं सुप्रजर्स: सुवीरा: ॥ ६३॥ 

१. हे सोम्यास:-सोम का सम्पादन करनेवाले सौम्य स्वभाव पितर:-पितरो ! गम्भीरैः-गम्भीर 
विचार परिपूर्ण पूर्याणैः-ब्रह्मपुरी की ओर ले-जानेवाले पश्चिश्रिः>मार्गों से परा यातरउत्कृष्ट 
मोक्षमार्ग की ओर गतिवाले होओ। आप नित्य स्वाध्याययुक्त होकर त्रह्मदर्शन के लिए यत्तशील 
होओ। इसी उद्देश्य से आप गृहस्थ से ऊपर उठकर वनस्थ हुए हो। २. अधा पुनः"अब फिर 
भी मासिन”महीने के बीतने पर नः गृहान्‌-हमारे इन घरों को हविः अत्तुम्‌"यज्ञशिष्ट पवित्र भोजन 
को ग्रहण करने के लिए आयात"आओ, जिससे हम आपकी प्रेरणाओं के अनुसार चलते हुए. 
सुप्रजस:-उत्तम प्रजावाले व सुतवीरा:-सुवीर बन पाएँ। 

भावार्थ--सौम्य पितर ब्रह्मप्राप्ति के गम्भीर मार्ग से गमनवाले हों। वे प्रतिमास हमारे घरों 
पर हवि ग्रहण करने का अभनुग्रह करें और हमें सत्प्रेरणाओं के द्वारा उत्तम प्रजावाले व वीर 
बनाएँ। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्द:-््रिष्टुप्‌॥ 
पितरों को स्वस्थ बनाना 

यद्वों अग्रिरजहादेकमडड़ें पितृलोक॑ गमये जातवेंदा:। 

तह्ठ॑ एतत्पुनरा प्याययामि साज्भाः स्व॒र्गे पितरों मादयध्वम्‌॥ ८६ड४ड॥ 

१. बानप्रस्थाश्रम ही पितृलोक है। पितृलोकं॑ गमयन्‌>पितृलोक में प्राप्त कराता हुआ यह 
जातवेदा: अग्गरि:"-अंग-प्रत्यंग में विद्यमान अग्नितत्त्वत यत्‌"यदि हे पितरो! वः-तुम्हारे एकम्‌ 
अंगम्‌ अजहात्‌-एक अंग को छोड़ गया है तो बः-तुम्हारे तत्‌ एतत्-उस इस अंग को पुन 
अप्याययामि"फिर से आप्यायित करता हूँ। आपको शक्तिशाली बनाता हूँ । यदि अकस्मातू पितरों 
का कोई एक अंग अग्नितत्त्व की कमी के कारण शिथिल हो गया है तो उसे उचित औषधोपचार 
द्वारा सशक्त करना आवश्यक है। २. अंगों के सशक्त बनने पर हे पितर:-पितरो ! साजड्भा:-सब 
अंगों से स्वस्थ होते हुए आप स्वर्गेजनित्य स्वाध्याय द्वारा प्रकाशभय लोक में मादयध्वम्‌> 
आनन्दित होओ। 

भावार्थ--यदि पितरों का कोई अंग निर्बल हो जाए तो उसे उचित औषधोपचार द्वारा स्वस्थ 
करके उन्हें वानप्रस्थ में आनन्दमय जीवनवाला बनांया जाए। 
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ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:-्रिष्टुप्‌॥ 
दूतः प्रहितः 

अभूदूतः प्रहिंतो जातवेंदाः सायं न्‍यह्न॑ उपवन्द्यो नूृभि:। 

प्रादां: पितृभ्य॑ः स्वधया ते अक्षन्नच्द्धि त्वं देव प्रयंता हवींषि॥ ६५॥ 

२. वानप्रस्थाश्रम से समय-समय पर हमारे समीप प्राप्त होनेवाला यह पिता दूतः अभूत्‌रप्रभु 
का सन्देशवाहक होता है | प्रहित:-यह हमारा प्रकृष्ट हित करनेवाला व जातवेदाः"ज्ञानी होता 
है। यह पिता सायम्‌5सायं और नि अद्लि-प्रात: नृभिः उपवन्द्य:न्‍गृहस्थ लोगों से वन्दनीय होता 
है। २. हे गृहस्थ! तू पितृभ्यः प्रादा:-पितरों के लिए स्वधा (अन्न) देता है। स्वधया ते 
अक्षन्‌"आत्मधारण के हेतु से वे इसे खाते हैं | हे देव:-दिव्यवृत्तिवाले पुरुष ! त्वमून्तू भी प्रयता 
हवींषि-इन पवित्र यज्ञशिष्ट भोजनों को अद्द्धिचखा। पितरों को खिलाने के बाद ही खाना ठीक 
है। 

भावार्थ--वानप्रस्थ से आये पितर प्रभु के दूत ही होते हैं--वे हमें हितकर प्रिय ज्ञान देते 
हैं। हम पितरों को खिलाकर यज्ञशिष्ट पवित्र भोजनों का ही ग्रहण करें। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--त्रिपदास्वराड्गायत्री ॥ 
भूमिमाता की गोद में 

असौ हा इड॒ह ते मनः ककुत्सलमिव जामरय॑:। अभ्ये | न॑ भूम ऊर्णुहि॥ ६६॥ 

१. है असौ-गतमन्त्र में वर्णित पितरों का आदर करनेवाले हे पुरुष | ते मन: इहन्तेरा मन 
यहाँ ही हो। तू परिवार के पालन का पूर्ण ध्यान कर। २. हे भूमे-भूमिमाता ! तू एनम्‌-इस गृहस्थ 
पुरुष को अभि ऊर्णुहिच्सर्वतः आच्छादित करनेवाली हो। तेरी गोद में यह इसप्रकार सुरक्षित 
रहे, इव-जिस प्रकार जामय:-"सन्‍्तान को जन्म देनेवाली माताएँ ककुत्सलम्‌-( क-कु-शब्द सल 
गतौ) आनन्दप्रद (तुतलाते से) शब्दों के साथ रींगनेवाले बालक को अपनी गोद में सुरक्षित 
रखती हैं। 

भावार्थ--एक गृहस्थ का कर्त्तव्य है कि परिवार को उन्नत करने की भावना से ओततप्रोत 
मनवाला हो। भूमिमाता से सब आवश्यक पदार्थों को प्राप्त करने का प्रयत्न करे। भूमिमाता की 
गोद में अपने को उसी प्रकार सुरक्षित अनुभव करे, जैसे एक छोटा बालक माता की गोद में 
अपने को सुरक्षित अनुभव करता है। 

ऋषि:--अथार्वा ॥ देवता--यम:, मन्‍न्त्रोक्ताः ॥ छन्‍्द:--द्विपदाउडर्च्यनुष्टुप्‌ ॥ 
पितृषदन लोकों की शोभा 

शुम्भ॑न्तां लोकाः पिंतृषद॑ना: पितृषद॑ने त्वा लोक आ सांदयामि॥ ६७॥ 

१. जिन घरों में पितरों का आना-जाना बना रहता है, वे घर 'पितृषदन” कहलाते हैं। ये, 
पितृषदना: लोकाः:-पितरों को जहाँ आदरपूर्वक बिठाया जाना होता है, वे लोक (घर) 
शुम्भन्ताम्‌्-शोभावाले हों। घरों में कई बार छोटी-मोटी समस्याएँ उठ खड़ी होती हैं। यदि घरों 
में पितरों का आदर बना रहता है तो पितर आते हैं और समुचित प्रेरणाओं के द्वारा उन समस्याओं 
को सुलझा जाते हैं, इसप्रकार घरों की शोभा बनी रहती है। २. प्रभु कहते हैं कि हे गृहस्थ ! 
मैं त्वान्तुझे पितृषदने लोके-इस पितरों के आदरपूर्वक बिठाये जानेवाले लोक में ही आसादयामिर 
बिठाता हूँ | तुम्हारा यह मौलिक कर्त्तव्य है कि तुम पितरों का आदर करनेवाले बनो। यह तुम्हारा 
“पितृयज्ञ' है। 
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भावार्थ-घरों में पितरों (बड़ों) का आदर बना रहे । जब कभी वे वानप्रस्थाश्रम से घर 
पर आएँ, उन्हें आदरपूर्वक निवास कराया जाए। उनकी प्रेरणाओं को शिरोधार्य किया जाए। 
ऐसा होने पर घर शोभामान बने रहते हैं। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्‍्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--आस्र्यनुष्टुप्‌ ॥ 
घर-पितरों का बर्हि 

येईस्मार्के पितरस्तेषों बर्हिर॑सि॥ ६८ ॥ 

१. गृहस्थ को चाहिए कि वह घर को सम्बोधन करता हुआ यही कहे कि हे गृह ! ये"जों 
अस्माकम॒नहमारे पितर:-पितर हैं, तू तेघामूनठनका बर्हि: असि"आसन है। समय-समय पर 
जब कभी वे आएँ तब यहाँ वे आदरपूर्वक बिठाये जाएँ। २. “बर्हिस्‌! का अर्थ (.8॥0) 
*प्रकाश' भी है। हमारा घर पितरों के प्रकाशवाला हो। पितरों से दी गई प्रेरणाएँ हमें प्रकाश 
दें--उस प्रकाश में हम ठीक मार्ग का आक्रमण करनेवाले हों। 

भावार्थ-घरों में पितरों का आदर हो | उनकी सत्प्रेरणाएँ हमारे लिए प्रकाश देकर मार्गदर्शन 
करानेवाली हों। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:-्रिष्टुप्‌॥ 
महान्‌ पिता “'वरुण' प्रभु द्वारा पाशश्रथन (उद्याशगाष्ट ) 

उर्दुत्तम॑ वरुण पाश॑म॒स्मदरवांधमं वि म॑ध्यमं श्रैथाय। 

अधां व॒यमांदित्य ब्रते तबानांगसो अर्दितये स्थाम॥ ६९॥ 

१. हे वरुणातसब पाशों का निवारण करनेवाले प्रभो! आप उत्तमं पाशमू-सतगुण के 
उत्कृष्ट 'सुखसंग व ज्ञानसंग” रूप पाश को अस्मत्‌-हमसे उत्‌ श्रथाय"दूर कर डालिए। 
अधम्‌लतमोगुण के निकृष्ट 'प्रमाद, आलस्य व निन्द्रा' रूप पाश को अब ( श्रथाय )-विनष्ट 
करिए। मध्यमम्‌नरजोगुण के मध्यम “कर्मसंग व तृष्णासंग” रूप पाश को भी वि (श्रथाय) 
विनष्ट करनेवाले होओ। २. हे आदित्य-सबका अपने में आदान कर लेनेवाले प्रभो ! अधानअब 
पाशमुक्त होकर वयमू5हम तब ब्रते+आपकी प्राप्ति के ब्रत में--आपको प्राप्त करने को ही लक्ष्य 
बनाकर अनागस:-निष्पाप हों और अदितये स्याम"न विनाश के लिए हों--अमृतत्व को प्रास 
करें। 

भावार्थ--हम प्रभुस्मरण द्वारा सब पाशों को छिन्न करके प्रभु-प्राप्ति को ही जीवन का लक्ष्य 
बनाएँ। प्रभु-प्राप्ति के ब्रत में चलते हुए निष्पाप व नीरोग (अभूत) बनें। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्‍्त्रोक्ता: ॥ छन्द:-्रिष्टुप्‌॥ 
समामे व्यामे ( बध्यते ) 

प्रास्मत्पाशान्वरुण मुज्च सर्वान्यैः समामे बध्यते यैव्यामे। 

अधा जीवेम शरदें शतानि त्वयां राजन्गुपिता रक्ष॑माणा:॥ ७०॥ 

१. हे वरूण>-पाशों का निवारण करनेवाले प्रभो | अस्मत्‌ःहमसे सर्वान्‌ पाशान्‌ मुड्च5सब 
पाशों को मुक्त कर दीजिए। उन पाशों को हमसे छुड़ा दीजिए यैः:-जिनसे समामे (सम 
आमन्‍रोग) समानरूप से फैल जानेवाले रोगों में बध्यते-बाँधा जाता है और यै:-जिनसे 
व्यामे-(वि आम) विशिष्ट रोगों में जकड़ा जाता है। २. अधाजअब पाशों से मुक्त होने पर, 
हे राजनूनब्रह्माण्ड के शासक प्रभो ! त्वया>”आपके द्वारा गुपिता:-रक्षित हुए-हुए रक्षमाणा:5और 
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शक्ति के अनुसार औरों का रक्षण करते हुए शतानि शरदं जीवेम-सौ वर्षपर्यन्त जीनेवाले बनें। 
भावार्थ--हम पाशमुक्त हों | परिणामतः रोगमुक्त बनें। प्रभु से रक्षित हुए-हुए तथा यथाशक्ति 
औरों का रक्षण करते हुए हम सौ वर्ष तक जीनेवाले बनें। 
ऋषि: --अथर्वा ॥ देवता--यम:, मन्त्रोक्ता: ॥ छन्द:--७१ आसुर्सनुष्टुप्‌, 
७२-७४ आसुरीपज्िः ॥ 
कव्यवाहनं, पितृयान, सोमवान्‌ 

अग्रयें कव्यवाहनाय स्व॒धा नर्मः॥ ७१॥ 

सोमांय पितृम॑ते स्वधा नर्मः॥ ७२॥ 

पितृभ्यः सोम॑वद्धबः स्वधा नर्म:॥ ७३॥ 

यमाय॑ पितृम॑ते स्वधा नर्मः॥ ७४॥ 

५. अग्नि आदि देवताओं को अग्निहोत्र में दिया जानेवाला अन्न हव्य कहलाता है। पितरों 
को दिया जानेवाला अन्न--आदरपूर्वक उनके लिए परोसा जानेवाला अन्न कव्य। इस 
कव्यवाहनाय-कव्य को प्राप्त करानेवाले अग्नये"प्रगतिशील गृहस्थ के लिए स्वधा-आत्मधारण 
के लिए पर्याप्त अन्न हो तथा नमः-नमस्कार (आदर) हो। २. इस पितृमते5प्रशस्त पितरोंवाले-- 
बड़ों का आदर करनेवाले सोमाय-सौम्य स्वभाव गृहस्थ के लिए स्वधा नमः"अन्न व आदर 
हो। ३. सोमवदभ्य:-इन सौम्य सन्‍्तानोंवाले--सोम का रक्षण करनेवाले सनन्‍्तानों से युक्त-- 
पितृभ्य:-पितरों के लिए स्वधा नमः"अन्न व आदर हो। ४. इस पितृमते-प्रशस्त पितरोंवाले 
यमाय-संयत जीवनवाले गृहस्थ के लिए स्वधा नमःल्‍"अज्न व आदर हो। 

भावार्थ--एक सदगृहस्थ को पितरों के लिए. आवश्यक अन्न श्राप्त करानेवाला बनना 
चाहिए। वह सौम्य स्वभाव हो। सोम का ( वीर्य का) अपने अन्दर रक्षण करनेवाला हो। संयत 
जीवनवाला हो। इस गृहस्थ को अन्न-रस की कमी नहीं रहती तथा उचित आदर प्राप्त होता 
है। 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ता:॥ छन्द:--७५ आसुरीगायत्री, ७६ आसुर्युष्णिक्‌, ७७ 

दैवीजगती ॥ 
'परदादा, दादा व पिता 

एतत्तें प्रततामह स्वधा ये च॒ त्वामनु॥ ७७॥ 

एतत्ते ततामह स्व॒धा ये च॒ त्वामनु॥ ७८६॥ 

एतत्तें तत स्वधा॥ ७७॥ 

५. एक गृहस्थ युवक के परदादा आज से ५० वर्ष पूर्व वानप्रस्थ बने थे, इसी प्रकार इसके 
दादा २५ वर्ष पूर्व वनस्थ हुए थे। वहाँ वनों में कितने ही अन्य अपने समान वनस्थों के साथ 
उनका उठना-बैठना व परिचय हो गया था। आज वे अपने घर में आते हैं तो उनके साथियों 
के आने का भी सम्भव हो ही सकता है। इसके पिता तो अभी समीप भूत में ही वनस्थ हुए 
हैं। वे अभी इतने परिचित नहीं बना पाये। वे अभी अकेले ही आये हैं। २. इन सबके आने 
पर यह गृहस्थ उन्हें आदरपूर्वक कहता है कि हे प्रततामह-परदादाजी ! एतत्‌्ल्‍ूयह ते+आपके 
लिए स्वधा-अन्न है । च-और उनके लिए भी स्वधा"अन्न है, ये”जो त्वाम्‌ अनु>आपके साथ 
आये हैं। ३. इसी प्रकार वह दादाजी के लिए भी कहता है कि हे ततामह-दादाजी ! एतत्‌रयह 
त्ते-आपके लिए स्वधा-अन्न है च-और ये"जो त्वाम्‌ अनु-आपके साथ आये हैं, परन्तु पिताजी 
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के लिए वह इतना ही कहता है कि हे तत-पित: ! एतत्रूयह ते+आपके लिए स्वधा"अन्न है। 
भावार्थ--हम घर पर पधारे हुए वनस्थ परदादा, दादा व पिताजी के लिए उचित भोजन 
का परिवेषण करें। 
ऋषि: --अथर्वा ॥ देवता--यमः, मन्‍्त्रोक्ता: ॥ छन्‍्द:--७८ आसुरीत्रिष्टुप, ७९ आसुरीपड्िः, 
८० आसुरीजगती ॥ 
“पृथिवी, अन्तरिक्ष व झुलोक ' स्थ पितर 

स्वधा पितृभ्य॑: पृथिविषद्धर्य:॥ ७८ ॥ 

स्वधा पितृभ्यों अन्तरिक्षसद्धव्य:॥ ७९॥ 

स्वधा पितृभ्यों दिविषद्धर्य:।॥ ८०॥ 

१. पृथिविषद्भ्य:-पृथिवीस्थ अग्नि आदि देवों की विद्या में निपुण पितृभ्य:८इन ज्ञानप्रद 
पितरों के लिए स्वधाज"हम आत्मधारण के लिए पर्याप्त अन्न प्राप्त कराएँ। २. इसी प्रकार 
अन्तरिक्षसद्भ्य:-अन्तरिक्षस्थ वायु आदि देवों की विद्या में निपुण पितृभ्यः"ज्ञानप्रद पितरों के 
लिए स्वधा:"”अन्न प्राप्त कराया जाए और दिविषद्भ्य:-च्युलोकस्थ सूर्यादि देवों के ज्ञाता 
पितृभ्य:-पितरों के लिए स्वधाज"अजन्न हो। 

भावार्थ--हम “पृथिवी, अन्तरिक्ष व च्युलोकस्थ' ' अग्रि, वायु व सूर्य ” आदि देवों की विद्या 
में निपुण ज्ञानप्रदाता पितरों के लिए उचित अन्न प्राप्त कराते हुए उनका आदर करें। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--पितर: ॥ छन्द:--८ १ प्राजापत्य<नुष्टुपू, ८२ साम्नीबृहती, ८३, ८४ 
साम्नीत्रिष्ुप, ८५ आसुरीबृहती ॥ 
पितरों के लिए 'स्वधा-व सत्कार' 

नमों वः पितर ऊर्जे नमों वः पितरो रसांय॥ ८९॥ 

नर्मों वः पितरो भामांय नमों वः पितरो मन्यवें॥ ८२॥ 

नमों वः पितरो यद्‌ घोरं तस्मै नमों वः पितरो यत्क्रूरें तस्में ॥ ८३ ॥ 

नमों वः पितरों चच्छिवं तस्मै नमों वः पितरो यत्स्योनं तस्में॥ ८४॥ 

नरमों वः पितरः स्वधा व॑: पितरः॥ ८५॥ 

१. हे पितर:"पितरो ! व: ऊर्जे नमः-आपके बल व प्राणशक्ति के लिए हम नमस्कार करते 
हैं। हे पितर:-पितरो! बः रसाय नम:ः-आपकी वाणी में जो रस है उसके लिए हम नमस्कार 
करते हैं। २. हे पितर:-पितरो | वः भामाय नमः5आपकी तेजोदीप्ति के लिए हम नमस्कार करते 
हैं । हे पितर:-पितरो ! वः मन्‍्यवे नम:-आपके ज्ञान ( मन्‌ अवबोधे ) के लिए हम नमस्कार करते 
हैं। ३. हे पितर:-पितरो ! यत्‌-जों ब:-आपका घोरम्‌-शत्रुविनाशरूप हिंसात्मक कार्य है तस्मै 
नमः5उसके लिए नमस्कार हो। हे पितर:-पितरो! यत्‌्-जो बः>आपका क्रूरम-निर्भयता पूर्ण 
शत्रुविच्छेदरूप कार्य है तस्मै नम:-उसके लिए हम आदर करते हैं। ४. हे पितर:-पितरो! 
शत्रुविनाश द्वारा यत्‌*जो बः-आपका शिवम्‌-कल्याणकर कार्य है तस्मै नमः-उनके लिए हम 
नमस्कार करते हैं। निर्दयतापूर्वक पूर्णरूपेण शत्रुविनाश द्वारा यत्‌ वः स्योनम्‌्जो आपका सुख 
प्रदानरूप कार्य है तस्मै नम:-उसके लिए हम आपका आदर करते हैं। ५. हे पितर:-पितरो! 
वः नम:"आपके लिए हम नमस्कार करते हैं| हे पितर:-पितरो ! व: स्वध:-आपके शरीरधारण 
के लिए हम आवश्यक अन्न प्राप्त कराते हैं। 
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भावार्थ--पितर बल व प्राणशक्ति सम्पन्न हैं, उनकी वाणी में रस है। वे तेजस्विता व ज्ञान 
की दीघ्तिवाले हैं| शत्रुओं के लिए घोर व क्रूर हैं--काम, क्रोध आदि शज्नुओं के विनाश में दया 
नहीं करते। कल्याण व सुख को प्राप्त करानेवाले हैं। हम इनके लिए अन्न प्राप्त कराते हैं और 
इनका सत्कार करते हैं। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-पितरः ॥ छन्‍्द:--<८६ चतुष्पदाककुम्मत्युष्णिक्‌, 
८७ चतुष्पदाशड-्कुमत्युष्णिक्‌ ॥ 
पितर पितर हों, हम श्रेष्ठ बनें 

येउत्र॑ पितर॑: पितरो येउत्र॑ यूयं स्थ युष्माँस्‍्तेडनु यूय॑ तेषां श्रेष्ठां भूयास्थ॥ ८६ ॥ 

य डह पितरों जीवा डृह ब॒य॑ स्म॑ः। अस्मॉँस्तेज्नु बय॑ तेषां श्रेष्ठां भूयास्म ॥ ८७॥ 

१. ये-जो अतन्नन्यहाँ पितरः-पितर हैं, ये यूयम्‌-जो आप अतन्नन्यहाँ पितरः स्थ-पालनात्मक 
कर्मों में प्रवृत्त हो, जो युष्मान्‌ अनु+आपका अनुसरण करनेवाले हैं। यूयमःआप तेषामजरउन 
सब पितरों में श्रेष्ठा: भूयास्थ- श्रेष्ठ हैं, अर्थात्‌ पितरों में वे पितर जो साधना करके पालनात्मक 
कार्यों में प्रवृत्त हैं, वे श्रेष्ठ हैं। २. ये5जो इहरयहाँ पितरः-पितर जीवा:-जीवनशक्ति से परिपूर्ण 
हैं । इह-यहाँ उनके समीप वयं स्मः"हम होते हैं | तेनवे सब पितर अस्मान्‌ अनु-हमें अनुकूलता 
से प्राप्त होते हैं। वयम्‌-हम तेषाम्‌-उनके ही बन जाते हैं--उनके प्रति अपना अर्पण करते हैं 
और इसप्रकार हम श्रेष्ठा: भूयास्मन श्रेष्ठ हों। 

भावार्थ--पितर सचमुच पितर हों--पालनात्मक कर्मों में प्रवृत्त हों। हम उनके समीप 
रहकर श्रेष्ठ जीवनवाले बनें। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--अग्निः ॥ छन्‍्द:--पथ्यापज्धिः ॥ 
'झुमान्‌ अजर' देव की दीप्ति का दर्शन 

आ त्वांग्र इधीमहि द्युमन्ते देवाजर॑म्‌। 

यद्‌ घ सा ते पर्नीयसी समिद्दीदर्य॑ति छाविं। इषे स्तोतृभ्य आ भ॑र॥ ८८॥ 

१. हे अग्ने"अग्रणी प्रभो! त्वा आइधीमहि>"आपको हम अपने में सर्वथा दीप करते हैं-- 
आपके प्रकाश को हृदयों में देखने के लिए, यत्नशील होते हैं। आप हे देव-प्रकाशमय प्रभो! 
दुमन्तमरज्योतिर्मय हैं, अजरम>”अजीर्ण शक्तिवाले हैं--आप ज्योति व शक्ति के पुज्ज हैं। २. 
यत्‌>जो घा-निश्चय से सः-वह ते+आपकी समित्रदीघ्ति है, वह पनीयसी>अतिशयेन स्तुत्य 
है। चवि दीदयति-आपकी दीप्ति सम्पूर्ण चुलोक में दीप्त है--हमारे मस्तिष्करूप झुलोकों को 
भी वह दीघ्त करती है। हे प्रभो! स्तोतृभ्यः-हम स्तोताओं के लिए इषं आभरउप्रेरणा प्राप्त 
कराइए। आपसे प्रेरणा प्राप्त करते हुए हम उत्त्कृष्ट जीवनवाले हों। 

भावार्थ--हम हृदयों में प्रभु को समिद्ध करें। प्रभु की प्रशस्त दीप्ति हमारे मस्तिष्क को 
उज्ज्वल करे। हम प्रभु से प्रेरणा प्राप्त करें। सच्चे स्तोता बनकर ही तो हम इसे प्राप्त करेंगे। 

ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--चन्द्रमा: ॥ छन्‍्द:--पड्चपदापशध्यापज्िः ॥ 
“चअन्द्रमा+सुपर्ण, नकि हिरण्यनेमि ' 

चन्द्रमां आप्स्व।न्‍्तरा सुंपर्णो धांवते दिवि। 

न वो हिरण्यनेमय: पद विन्दन्ति विद्युतो वित्त में अस्य रोंदसी॥ <९॥ 

५. अन्द्रमा-्गतमन्त्र के अनुसार प्रभु की प्रेरणा को सुननेवाला व्यक्ति अंहकारशून्य 
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मनोवृत्तिवाला होता है, अप्सु अन्त:-वह सदा कर्मों में व्याप् रहता--कर्मशील होता है। 
सुपर्ण:-उत्तम पालनात्मक व पूरणात्मक कर्मों में प्रवृत्त यह व्यक्ति दिविजज्ञान के प्रकाश में 
आधावते"अपने को सर्वथा शुद्ध करता है। २. प्रभु कहते हैं कि रोदसी-सारे द्यावापृथिवी में 
रहनेवाले मनुष्य मे अस्य वित्तम्‌्-मेरी इस बात को समझलें कि वः च्तुममें से हिरण्यनेमय:-हिरण्य 
( सोना) ही जिनकी नेमि (परिधि) है, वे धनासक्त लोग विद्युत: पदं न विन्दन्ति-उस विशिष्ट 
दीप्तिवाले ज्योतिर्मय प्रभु को नहीं प्राप्त करते। धनासक्ति से ऊपर उठकर ही प्रभु की प्राप्ति संभव 
होती है। 

भावार्थ--हम आह्लादमय मनोवृत्ति से कर्त्तव्य-कर्मों को करते रहें--ज्ञान में अपने को पवित्र 
करने का प्रयत्न करे। धनासक्ति से ऊपर उठकर प्रभु -प्राप्ति के लिए यत्नशील हों। 


॥ इत्यष्टादरशं काण्डम्‌॥ 


